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आमुख 


१ पालि तिपिटिक 


कुशीनगर मं बुद्ध के निर्वाण के पदचात उनके शिष्यगण एकत्रित हो श्रपनी अपनी श्रद्धाञ्जलि भ्रपित कर 
रहे थे । उस समय सङ्खनायक ्रायुष्माश महाकस्सप सभी को सात्वना देते हए बुद्ध के उपदेश का स्मरण दिला 
रहे थे-- सभी वस्तुये अनित्य ह श्रौर उनसे वियोग होना म्रवदयम्भावी है । उस परिषिद र्मे सुभू" नामक 
एक वृद्ध प्रव्रजित भिक्ुमीथा, जो दुखीहोदधेके स्यान पर ुद्ध,के निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हृए कह रहा 
था- भिक्षप्रो दुखी मत हो। भ्रव हम उस महाश्रमण ङ्के कठिन नियत्रणंसे मुक्त हो गये । वह बराबर कहता 
रहता था-- यह्‌ करना तुम्हं विहित है श्रौर यह्‌ नही । भ्रब हम स्वेच्छा से जो चाहेगे करेगे भ्रौर जो नही चाहु 
नही करेगे । श्रत श्राप लोगदुखीनहो । सुभह के इनशदोसे चेतावनी सी मिली श्रौर श्रायुष्मान भहाकस्सप 
ने इस भ्रावश्यकता का अनुभव किया कि प्रमुख भिक्षग्रो की एकं बठक का श्रायोजन हौ जिसमें बुदध-वचन कां 
प्रामाणिक सग्रहं कर लिया जाय जिससे धमकी सुरक्षाहौ सके रौर भ्रागामी पीठियो मं उसकी परम्परा अबाध 
गति से चल सकं । श्रत उन्होने भिश्षुप्रो को सम्बोधित किया-- श्वसो हम लोग धम्म श्रौर विनय का सङ्घा 
यन करं ' । उन्होने उक्त बठक मं भाग लेने के लिये सुयोग्य भिक्षो की एक भामावली तयार की । पहले तो उन्होने 
भरायुष्मान श्रानन्द का नाम उसमें सम्मिलित नही किया क्योकि तब तक वे श्रहत पद को प्राप्त न कर सकेथे । 
परन्तु सम्पूण सङ्कु मे भगवान के निकटतम सम्पक मे रहकरउनके वचन श्रवण करते का सौभाग्य प्रायुष्मान भरानन्द 
के रतिरिति श्रौर किसी को नही प्राप्त भ्रा था । श्रत ब्रन्त मे परायुष्मान 'महाकस्सप' को उनका भी नाम सम्मिलित 
करना पडा । भ्रायुष्मान भ्रान द मी पुरी श्रद्धा रौर वीय से ध्यानाभ्यास में तल्लीन हो गये, जिससे वे बैठक कौ 


तिथि फे पुव ही भ्रहत-परद की प्राप्ति करने मे समथ हो सके । 


तत्कालीन मगध-सम्नाट श्रजातशतर ने राजगह के वभार पवत के उत्तर पाइव में स्थित 'सनत्तपण्णी गुहा 
के दवार पर एक विस्तत रम्य मण्डप का निर्माण कराया जिसमे भिक्ु्नो कौ उक्त बैठक प्रारम्भ हुई । 


उधर आयुष्मान श्रान द को भी श्रपने प्रयत्न सें सिद्धि लाम हुमा । सारी रात वे ष्यानमग्न हो चडक्तमण 
करते रहं । प्रात काल जसे ही वे शय्या पर लेटने के लिये बठे, उनके पर भूमि से उठ चृकेथे श्रौर उनका सिर 
तंकिये तक पहुचाभीन था किं इसी बीच उनका श्रज्नाना धकार नष्ट हो गया श्रौर उनमें प्रम ज्ञान की ज्योतिका 
दुर्भाव हृश्रा । उन्होने ग्रहत पद को प्राप्त कर लिया । श्रपनी दिव्य शक्ितिसे वे बठक प्रारम्भ होनेके क्षणही मण्डप 
मँ भ्रपने लिये निर्धारित आसन पर एसे विराजमान हृए मानो वे परश्वी के गभ से उदभूत्‌ हो। 


सङ्खं की ्रतुमति लेकर श्रायुष्मान भहाकस्सप ने उपालि से विनय के नियम पूदधे श्रौर श्रायुष्मान्‌ उपालिने 
भी सङ्क को उन प्ररनो का सविस्तार उत्तर दिया ¢ फिर उसी प्रकार भ्रायुष्मान “महाकस्सपः ने श्रानन्द से भर्गवान 
बुद्ध के उपदिष्ट धम पर प्रन किये जिनका उन्होने पुणरूपेण उत्तर दिया । इस प्रकार इसमे विनय" श्रौर शम्म 
दोनो का संग्रह किया गया, । पर इस सङ्गति के करई शताब्दी पश्चात लिखे गये श्रदुकेा-साहित्य' मे यह उल्लेख 
मिक्ता है कि इसी प्रहली बक मेही भ्रभिन्म्मपिटके कामी सग्रह हो गयाथाग्रौर जिस रूपमे भ्राज हमै तिपि- 
टकः साहित्य मिलत्ता है उसी ङ्प मं .उसका उसी समय निर्माण हृश्रा था । 


भभ 


१ चुल्लवग्ग ग्यारहर्वां ख घकः । २ श्ुमङ्कलवितासिनी, निदान केथा । 


(२) 


बुद्ध निर्वाण के एक शताब्दी पदचात विनय के नियमो को लेकर एक बडा विवाद खडा हभ्रा जिस पर 
निणय करने के लिये वाली मे एक दूसरी बैठक बुलाई गई । इसमें रेन के सुदुर प्रान्तो के चुने हुये विख्यात सात सौ 


भिक्षु सम्मिलितहुये । इसी कारण यहं द्वितीय सङ्खीति समप्तशतिकाः नाम से प्रसिदढ हे' । 


सके एक सौ वष बाद जब सम्राट श्रयोक ने बौद्ध धम ग्रहण किया ओ्रौर उसके प्रचार को राज्याश्चय प्राप्त 
हुभ्रा तब लाभ देखकर श्न य मतावलम्बी भी बौद्ध विहारो की भ्रोरग्मङ्ृष्ट हुये । विधिवत प्र्रज्या ग्रहण करके भ्रथवा 
चुपचाप ही पीले वस्त्र धारणकर वे अपने को बौद्ध भिक्षु घोषित करे विहारो में रहने लगे । कि तु उनके लिये प्रपने 
पुराने सस्कार श्रौर विचार छोडना सरल नही था । ग्रत उन्होने श्रपनी ग्रपनी तरह से धम की उलट पलट -याख्या 
करनी प्रारम्भ करदी । फलत भिक्षु-सद्ध के बौद्धिक जीवन में एक उच्छ लन्ना प्रकट हुई श्रौर धम के वास्तविक 
स्वरूप का निणय करना कठिन हो या । धम के नायक स्थविर भिक्षुभरो ने धमकी शुद्धता को चिरस्थायी रखने के 
लिये तथा उसे विरोधी तत्त्वो से मुक्त रखने के लिये एक तीसरी सङद्धीटि को भ्रावर्यकता समक्षी । सज्राट श्रलोक कै 
गुर श्ायुष्मान मोग्गलिपुत्त तिस्स फे नेतत्व मे पाटलिपुत्र के श्रशोकाराम नामक विहार मे इस सङ्खति की बटक 
हुई । आरायुष्मान तिस्स ने श्रशुद्ध मतो का खण्डन करते हुए श्रौर मौलिक परम्परा से मान्य शुद्ध स्थविरवादः नामक 
घम के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए कथावत्थु नामक एकग्रथकी रचना की जिसेसद्ध ने तीसरी सद्खीतिमें 
जुद्ध वक्न का ही गौरव प्रदान किया । भ्राज भी यह तिपिटक साहित्य का एक श्रमूट्य ग्रथ माना जाता है । इस सङ्खोति 
के पर्चात प्रशोक ने सुदूर देदो में प्रचार करने के निमित्त वमदूतो को भेजा? । 


राजकुमार महिन्द श्रौर राजकुमारी सङ्घमित्ता ने गृह त्याग कर भिक्षु-सङ्खं मेप्रत्रज्या ग्रहण की । उन लोगो 
ने दक्षिण मं सुदूर लद्काद्वीप की यात्राकौ श्रौरवहा वे धम कौ स्थापना करनं में सफल हुये । भ्राज तक बौद्ध "पालि 
तिपिटक की परम्परा लद्कामेंभ्मनुप्राणितहौो रही है । 


ईसा पुव २९ मं राजा वद्रगामिनी अभय के सरक्षण में एक चौथी सङ्खीति की बठक हुई, जिसमे सम्पूण 
तिपिटक लिपिबद्ध कर लिया गयाः । फिर स्थविरवादं की मान्यता के भ्रनुसार बम। देश के माण्डले नामक नगरमे 
१८७१ ई० मं राजा मिण्डन के सरक्षण मं पाचवी संङ्गीति का भ्रायोजन ह्र जिसमें सारे तिपिटक का सद्योधनं 
श्रौर सम्पादन किया गया ग्रौर उन्हुं सद्धममर की पटटियो पर इस प्रकार उत्कीण करदिया गया^ - 


विनय १११ पद्विया 
सुत्त ४१० पट्टिया 
प्रभिधम्म २०८ पटटिया 


लोग इस भ्रावरयकता का ग्रनुभव कर रह थे कि भ्रव इस युग मे प्राधुनिकतम यन्वो पर 'तिपिटकः का 
सुन्दर से सुन्दर मुद्रित स्करण प्रकाशित किया जाय । बर्मा मे होने वाल छ सङ्गायन मेँ इस प्रभाव की पूर्तिकरने 
का निदचय क्रिया गया । राजधानी रगून से कुर्ह दुर सुन्दर निमित पाषाण-गुहा में १७ मई १९५४को सङ्गामन की 
बठक प्रारम्भ हृद । ससार के विभिन्न देशो से श्रामत्ित ढाई सहस्र विद्वान भिक्षुग्रो ने सङ्गायन मेँ भाग लिया । 
सङ्खुयुन द्वारा स्वीकृत मूल तिपिटकः को वही श्नपने मुद्रणालय में मुद्रित केर लिया गया 1 १६५६ ई० की पच्चीस. 
सौवी बुद्ध-जयन्ती के दिन सङ्गायन की बठक पुरी हुई । 


ल द्धा बर्मा धार्ईदलण्ड श्रौर कम्बोडिया भ्रादि मं राष्टरधम बौद्ध-है्यविरवाद है, जिसका सवमान्य गस्थ है -- 
पालि तिपिटक । उन देशौ मं उनकी भ्रपनी-परपनी लिपियो मे समयन्समय पर तिपिटक के सुन्दर से सुन्दर 


१ चुल्लवग्ग बारहवा ख धक । २ महावसः,र्पाचवा भ्रध्याय। ३ महावसं वही । ४ महावस, 
भध्यायं १०-२३ । ५ बोद्धधम के २५०० वषः १६५६, प० ३५ 


( ३) 


सस्करण प्रंकादित होते रहेह । लन्दन की पालि टेक्स्ट सोसायदी ने मी तिपिटक कै ग्रधिकादा काप्रकादान रोमन 
लिपि मं किया है । किन्तु श्रभी तक भारतवष कीकिसी लिपि मे यह्‌ भ्रमूल्य साहित्य उपलब्ध नही है । 


इस श्रभाव की पूति के उदेश्य से के द्रीय तथा बिहार सरकार के सयुक्त प्रयत्न से सम्पण पालि तिपिटक को 
देवनागरी लिपि में सस्पादित तथा मुद्रित करने की योजना स्वीकृत की गई । प्राय चारचारसौ पष्ठो वाले 
चालीस खण्डो मे यह प्रकाशन समाप्त होगा । इसे पूण करने काभार नालदा के देवना एरी तिपिटव प्रकादान 
विमा को सौपा गया है । इस प्रकाशन का मुख्य उदेश्य रोमन सिहली बर्मी तथा स्यामी लिपियो में मुद्रित प्रथो 
के ्राधार पर एकं प्रामाणिकं देवनागरी-सस्करण उपस्थित करना है | 


तिपिटकः के ग्रन्थो का विभाजन किंस प्रकार है यह्‌ निस्न तालिका से प्रकट होगा - 


* तिपिटक + 


(ति 1 कि ॥ वि । । 09) वि 


विनयपिटक सुत्तपिटकं परभिधम्मपिटक 
१ महानग १ दीघनिकाय १ धम्मसद्धणि 
२ चुल्लवग्ग २ मज्ज्िमनिकाय २ विभङ्ख 
३ पाचित्तिय २ सयुक्तनिकाय ३ धातुकथा 
४ पाराजिक्‌ ४ भ्रड गुत्तरभिकाय ४ पुर्गलपञ्चात्ति 
५ परिवार ५ खुहृकनिकाय ५ कथावत्थु 
६ यमक 

(१) सखुहकपाठ ७ पदान 

(२) धम्मपद 

(३) उदान 


(४) इतिवुत्तक 
(५) सुत्तनिपात 
(६) विमानवत्यु 
(७) पेतवत्थु 
(<) थेरणाथु 
(६) भेरीगाथा 
(१०) जातक 

(११) निहेस 

(१२) पटिसम्भिदामग 
(१३) भ्रपदान 

( १४) बुद्ध वह 
(१५)* चरियापिटक 


२ प्रस्तुत ग्रन्थ तिपिटके मं इसका स्थान 


बुद्ध वचनं के जो तीन मुख्य भाणह, उन्ही को तिपिटकर (तीन पिटारी) कहते हु । उनके विषय श्रौर 
हौली एक दूसरे से भित्र ह । भिक्षु सङ्क के निर्माणसम्ब धी विवरण तथा भनुशासनसम्ब धी नियम विनयपिटक' मं 
सगृहीत ह । बुद्ध द्वारा भिन्न भिन्नस्तरके लोगो को दिये गये उपदेदो का सङ्कलन सुत्तपरटव' में है श्रौर पारिभाषिकः 
शब्दो मे उपदिष्ट गम्भीर धमददान का विवे्नन भ्रभिधम्मपिटक' मेहे । 


( ४) 


'दीघनिकाय' मेँ ३४ लम्बे-लम्बे पुत्त ह, जो तीन खण्डो में विभक्त ह--सीलक्खं धंवग्ग मंहातरमा भौर 
पाथिकवग्ण । 


प्रस्तुत ग्रन्थ इसी तीसरे खण्ड पाथिकवग्ग का देवनागरी सस्करण है । यह नामकरण इसमे श्राय हुये 
प्रथम सूत्त को ही ध्यान मेँ रखकर किया गया है । इसका यहु नाम ग्रथ के विषयया शली के परिचय कीश्रौर 
सङ्कुत नही करता । भाथिकवमभ्ग के स्थान पर यदि इसका नामं पाथिकादिवग्ग होता तो विशेष उपयुक्त होता 
क्योकि इससे यह्‌ ज्ञात हौ जाता किं इस वग मं पाथिक भ्रादि सत्तो का सग्रह है। 


सम्पूण तिपिटक्र मं सिगालोवाद तथा भ्राटानिटिय सृत्त श्रमना विदोष महत्त्व रखते ह ! इनमे से पहला 
गहस्थधम का विधान उपस्थित करता है तथा दूसरे का सम्बध भूत प्रेतादिं के अ्रधविर्वासो से है । इसी महत्त्व के 
कारण बौद्ध देशो मेः जनसाधारण के -यवहार के लिभे इन्हे स्वतत्र ग्र थक रूप में श्रलग से मुद्रित करके एक वयक्तिक 
विशेषता प्रदान की गई है । एेसे स्थानो मेँ कु लोग एसे भी मिर्लेग जो इन सूत्तो से विदोष रूप से परिचित होने 
पर भी यह नही जानते कि ये तिपिटक के किंस विदोप ग्र थ श्रथवा खण्ड मं भ्रन्तमूत ह । 


३ प्रस्त॒त प्रथ एक रूपरेखा 
(१) पाथिक सुत्त 


बुद्ध मल्लदेशा के श्नुपिया नामक स्थान में ठरे थे । एक दिन वै दूसरे सम्प्रदाय के पखित्राजक मग्गव 
के यहा गये । उसने पूदछा-- मन्ते, क्या यह ठीक है किं आपके धमः से भ्रसन्तुष्ट हो सुनक्छत्त' भ्रापको छोड कर 
चला गया है ? बुद्ध ने बताया किं सचमुच ऋद्धियो के चमत्कार न दिखाने तथा श्र याकृत प्ररनो के स्पष्ट उत्तर न देने 
के कारण सुनक्लत्त श्रसन्तुष्ट हो चला गया है । उन्होने यह भी बतलाया कि ^सुनक्वत्त' कुक्कुरत्रत धारण करने वाले 
कोरखत्तिय तथा मदिरा मास का ब्रत पालन करनवाले नग्न परिव्राजक कठ्ठारमट्क के प्रति श्रद्धा करने लगाहै । 


दसके परचात बुद्ध ने वशाली के पाथिक पृत्त की कहानी सूना । पाथिक पत्त वराली मेँ इस बात का 
प्रचार कर रहा था -- श्रमण गौतम ज्ञानवादीह श्रौरम मी ज्ञासवादी हु । ज्ञानवादी कोज्ञानवादी के साथ प्रलौकिक 
ऋद्धिबल करा प्रददान करना चाहिये । क्या ही श्रच्छा होता करि हम दोनो सामान्य जनता के बीच एकं साथ 
प्रपने ऋद्धिबल का प्रदशन करते, जिससे सामाय जन यहं समक पाते कि इस दष्टि से हुम दोनो मेँ कौन श्रेष्ठ है" ? 
सौभाग्यवहा उस समय भगवान बुद्ध वाली में ही उपस्थित थे । पाथिकःपुत्त की इस चुनौती का समाचार भुनक्लत्त' 
ते ्राकर उन्हं दिया , क्योकि वह भी यही चाहता था कि इस प्रकार का प्रददन हो जिससे बुद्ध के प्रति जनता की 
जो श्रपार श्रद्धा है वह्‌ कम हो जाय । उसने पाथिक पत्त के निवास-स्थान पर ही जनसाधारण की एक सभाका 
भ्रायोजनं कराया । इसकः उसने भलीर्भाति प्रचार किया । परिणामस्वरूप समाज के विभिन्न वर्गो के लोग इसको 
देखने के लिये बडी स्या मे' एकत्रित हुये , क्योकि उन्हु दो प्रसिद्ध धमणोके ऋद्धि-बल को देखने का सु्रवसर प्रप्त 
हुश्रा था । बुद्धने सुनक्खत्त' को इस सम्भा म श्रपनी उपस्थिति करे विषय मे स्वीकृति भी दे दी थी । भोजनोपरान्त 
वे वषँ पहुचे । जब पाथिक पृत्त ने बुद्ध का आगमन सुना तो भयभीत एव सविग्न होकर वह्‌ श्रन्यत्र जाकर एक 
कोने में छिप गया । लोगो ने उसे बुद्ध के सामने लाने के लिये ्रनक चेष्टयें की प्रवे उसे वहा लाने मे प्रसमथ 
रहे । पाथिक पत्त की इस पराजय से ुनक्वत्त को गहरा धक्का लगु, क्योकि उसे विद्वास था कि ऋद्धिबल 
श्रादिमे पाथिकपुत्त' बुद्ध की ग्रपेक्षाश्रष्ठ है । पर इस पर भी वह श्रपने विचार को नही बदल सकरा श्रौर इस प्रकार 
बह बुद्ध से विमुख होकर चला गया । “ 


'सुनक्खत्त कै विषय मं उपर्युक्त कहानी सुनाने के पर्वात बुद्ध ने श्रव्याश्ृत प्ररन के चिषय मे मी भगवः 
को उपदेश्च दिया श्रौर इसे ब्रह्य प्रौर मनोपदोसिक देवतश्रो प्रादि कौ कल्पनाभ्रो से समक्षाया । 


( ५) 
(२) उदुम्बरिक सुत्त 


बुद्ध राजगह मं भगिज्ज्ञकूट के ऊपर विहार कर रह थे । उस समय उदुम्बरिका के पखिव्रजकाराम मं 
निग्रोध परित्राजक ठहरा था । बुद्ध भक्त उपासक सधान निग्रोधः परिव्राजक के पास गया श्रौर धम चर्चा करने 
लगा । बुद्ध के -यक्तित्व की बात चली । निग्रोधः ने श्रपमान भरे शब्दो म कहा ~ शून्यागार मे रहते रहते श्रमण गौतम 
की बुद्धिमारी गर्ईहै। श्रमण गौतम समासे मुह चुराते हः सवादं करनं मं भ्रसमघहं । वे चछेगा से अलग श्रलग 
भागे फिरतेह जसे कानी गाय श्रकेले श्रलग ही भ्रलग भागी फिरती है । इस प्रकार श्रमण गौतम की प्रज्ञा मारी गई 
है । यदि श्रमण यहा भ्रा तो उन्हे एक ही प्रन मे उडा द्‌ लाली घडे के समान इधरसे उधर उदछधाल द ¦ 


@ 
बुद्ध दिव्यश्रोत्र से निग्रोध के वचन सुन गिज्ज्ञकूट' से उतर सुमागधा के तट पर मौर निवाप मे भ्राकर 
खुले स्थान मेँ चड क्रमण करने लगे । तत्पश्चात्‌ वे निग्रोध के भ्राश्चम मं पधारे । श्रपनी मण्डली के साय निग्रोध ते 
उनका स्वागत किया । बुद्ध ने तप-साधना को विषय बनाकर उपदैश देना प्रारम्भ क्रिया जो निग्रोध का अपना 


धम था । उन्होने वे बातं बताई जिनसे तप-साधना दूषित हौ जाती है} यथा-- तप-साधना से भ्रात्माभिमान 
हो जाता है जिससे तपस्वी श्रपने श्रापको श्रेष्ठ समञ्चने लगतश्है । तपस्वी प्राय लाभ श्रौर यदा की कामनासे पथ 


भ्रष्ट हो जाता है ~ श्रादि । ये बाते इतनी सत्य श्रौर स्पष्टथीकि निग्रोध इन्हुं श्रस्वीकार न केर सका । 


बुद्ध ने क्रमश उसे शरीरोत्परीडक तप की प्रनथकता ग्रौर मन शुद्धि-साधना की साथकता बतलाई जो 
प्राय प्राष्टद्धिक मायका पालन करना है श्रौरसभीद्‌खोके निरोधकामायहै । बुद्धके उपदेदा को सुनकर निग्रोध 


को ्रत्यन्त पदचात्ताप हुश्रा १ उसने बुद्ध के व्यक्तित्व का जो अनादरं किया भा उसके लिये उसने उनसे क्षमा 
याचना की । 


बुद्ध ने उसे क्षमा-दान देते हुये कहा -- “निग्रोध कोई सच्चा मुमकषु रावे । म उसका भ्रनुशासन करता हूं 
धर्मोपदेश देता हूं । यदि वह्‌ वसी साधना करे तो निश्चय ही शअरविलम्ब परमपद को प्राप्त कर लेया । निग्रोध 
शायद तुम समस्ते होगे कि म तुम्हे भ्रषना शिष्य बनाने के लिये एेसा कहता हं किन्तु यहं बात नही है । वरम्हारे जो 
भ्राचाय है वही ्रब भी तुम्हारे श्राचाय रहं । निग्रोष, शायद तुम्हूं ठेसा अतीत हो रहा होगा किं हमं श्रपने उदेश्य 
से च्युत करने के लिये श्रमण गौतम एसा करहतेह तो तुम्हं एसा नही समञ्ना चाहिये । जो तुम्हारा भ्रभी उदेश्य है 
वही उदेदय रहं । मेरे उपदेद करने का श्रभिप्राय है - सभी मलो का प्रक्षालन श्रौर शुद्ध निर्वाण की प्राप्ति 


{३} खक्कवत्ति-सत्त 


जुद्ध मगध में "मातुला नामक स्थान मं विहार कर रहे थे । वहाँ उन्होने भिकषश्रो को सम्बोधित करते हुए 
कहा -- “भिक्षु्मो श्रपना प्रदीप भ्राप बनो, अरनी शरण श्राप्र बनो, किसी दुसरे की सरणः ग्रहण मत करो ) घम 
तुम्हारा प्रदीप जने धम तुम्हरी क्षरण बने, श्रन्य तुम्हारी शरणनदहो 


तत्पद्चात्‌ बुद्ध ने भिक्षुरो को धार्मिक राजा दन्दुनेमि' कौ कहानी सुनाई जो चारो दिसाग्रो का विनेता 
श्र श्रधिपति था । उसके चक्ररत्त हुस्तिरत्न, भ्रदवरत्न, मणिरत्त, स्त्रीरत्न, गृहुपतिरत्न भौर पत्ररत्न (परिणायक 
रत्न) - ये सात रत्न भे । वद्धावस्था को प्राप्तकर उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राजगदी दे, स्वय गृहत्याग कर ्र्रज्या 
ग्रहण की । इस नये राजा मे चक्रवर्ती के त्रतो कापालन कर उसकी परम्परा सुरक्षित रखी । सात पीढियो तकं 
चक्रवर्ती परम्परा चलती रही । भ्राठवा राज प्रमाद में पड गया 3 उसने राजर्षि के पास जाकर चक्रवर्ती त्रत नही 
पूछा प्रौर भ्रपनी ही बुद्धि से शासन करने लगा । वह प्रजा की प्राथिकं म्रवस्था सुधारने भौर समुघ्त करलं मे श्रस 
मरं रहा । फलत दण्द का प्रकोप बढता गया । दरिद्रता के कारण चौरी श्रौर हत्या ब्रदी । इस प्रकार देशा के 
जीवत परं समी प्रकार कीभरव्रनवि होत्री मई । 


( ६ ) 


बुद्ध ने भविप्यवार्ण) की कि रागे चलवर भविष्य मे सहव नामकं एक चक्रवर्ती राजाहोगा जो दरिद्रता 
दरूरकर समाज की नैतिक श्रौर सामाजिकं श्रनस्थाभ्ो में स्थिरता लार्येभा । 


बुद्ध ने पुन अ्रपने प्रारम्भिक प्रेरणादायक शाब्दो में श्रपना उपदे समाप्न करते हुए कहा ~ भिक्षुश्रो श्रपना 
प्रदीप प्राप बनो भ्रपनी शरण माप बनो किसी दूसरे की शरण ग्रहण मत करो । धम तुम्हारा प्रदीप बनं धम 
तुम्हारी शरण बने अरन्य तुम्हारी शरणनदहौ । 


( . ) प्ररगम्ञा सुत्त 


बुद्ध श्रावस्ती के पास मिगारमाता कै प्रासाद पुबाराम मं विहार केर रहथे | वहा एक दिन जबवे 
खुले स्थान मं चङ क्रमण कर रह थे तब भारद्ा' रौर बासेदु नामक दौ सामणेर उनके समीप भ्राये रौर पीछे पीथे 
धूमने लगे । वसेद ने कहा कि ब्राह्मण लोग कहते कि मनुष्य जातिं मेवे ही सवश्वष्ठ ह क्योकि उनकी उत्पत्ति 
ब्रह्मा के मुख से हुई है । बुद्ध ने कहा कि यह्‌ प्रसत्यहै क्योकि सभी जानतेह वि दूसरो की ही मात्िवेभी माताकी 
कोख से उत्पन्न हुये ह॒ ! मनुष्य की महानता उसवे श्रपने गुणो मेहे । जमन तो पापी को शुद्ध कर सकता है श्रौर 
न शुद्ध को पापी । यथाथ मेधम ही महान है । 


बुद्ध ने बताया कि उन्हुं मोल राज प्रसेनजित शाक्यो कै ग्रधिपति होते हुये मी धमके ही मौरव से प्रभि 
वादन करतंह॒ । धमकेही कारण वे उनके प्रति श्रपनी विनय ग्रौर श्रद्धा प्रकट केरे ह । 


बुद्ध ने उन सामणेरो को बत्ताया कि उन्हु प्रपने सारे भदभवे भुला देने चाहिये श्रौर्‌ श्रपने को शाक्यपुत्र 
ही कहना चाहिए । फिर उन्होने सष्टि के करम पर विचारं प्रकट करते हुए यह बताया किं प्रलय के परुचत कुच 
प्राणी श्राभास्वर लोक मं उत्पन्न हुये । बहुत समय के उपरान्त सष्टि होने लगी भ्रौर मनोमय सप्व उत्पन्न हय जौ 
एकाग्रता की प्रीति के श्राहारपरही रहतेथे जो स्वयप्रभम थे भ्रौरः भ्राकाश मं विचरण करते थें बहुत 
दिनो क परचातं पानी की सतह पर मिद्ध जम गई जो स्वाद मेँ धौ मक्न के समान थी) कुच मधु-समान मीठी भी 
थी । सप्वो ने उसका भ्रास्वादन किया जिससे लोभ उत्पन्नहुश्रा। लोभ के कारणमिह कडी हो गई। 
तब जद्खली धान पदा होने ला । धीरे वीरे मानव-समाज अना भ्रौर कम के अनुसार ब्राह्मण वद्य श्रादि कीभी 
व्यवस्था हई । जिन्होमे ससार से विरक्त हो माग की साधना की उन्होने प्रहत पद भी प्राप्त किया । यही 
मनुष्य का श्रेष्ठ रादा है । 


(५) सम्पसादनीय सुत्त 


बुद्ध नालदा के पास पावारिके आस्रवनं मं ठहरेथे । वहा सायिपृत्त ने उनके पास कर कहा 

भन्ते सम्योधि मे भग्रवनि से बढकर कोद दूसरा श्रमण श्रथवा ब्राह्मण न हृश्राःन होगा न इस समथ है" । बुद्ध नै 

कहा- सायपृत्त तुमने यह्‌ बहुत श्राषभी वीणी कही है । क्या सुमने भूतं तथा भविष्य के सभी बृद्धोके ज्ञानका 
प्रवगाहून कर लिया है, जिससे उनके साथ मेरी तुलना कर रहे हौ" ? 


सारिपुत्त ने विनीत भाव से कहा किं तथागत द्वार कौ गई धम्म की व्याख्या इतनी पूरणं श्रौर 
बि उससे सभी शङ्धाभ्रो का समाधान हौ जाता है । श्रत उनकी श्रद्वितीयता मे शद्धा का कोड स्थानं 


स्पष्ट दं 
नही ह । 


स्प 
ही 
(६) पासादिक-सुत्त “ 


बुद्ध शाक्यो के देश मं विहार कर रहे थे । उस समय निगण्ठ-नातपृत्त की पावा मेँ हाल ही मे मृत 
इद थी । उनके अनुयायियो मे कूट हो गई थी रौर उनमें भ्रापस मे कलह हो रहा था । उस समय चु दसमणुदेस' 


( ७ } 


पावा में वर्षावास समाप्त कर॒ भ्रायुष्मान भ्रानन्द से मिलन को रामशाम प्राया हृश्रा था। उसने निगण्ठ 
नातपूृत्त के निर्वाण की सूचना उन्हं दी । तव बुद्धक्े पासं जाकर उन दोनो नं उन्हं इस समाचार से श्रवत 
कराया । 


सुद्ध ने कहा किं निगण्ठ नातपृत्त के अ्ननुयायियो मे कलह श्रौर फूट का होना कोई श्राकश्चय की बात 
नही है क्योकि वेह धम स्वारयात शओ्रौर सु उपदिष्ट नही है । उन्होने यह भी कहा कि उनके स्वाख्यात धम 
मेँ एेसा नही हो सकता । 


फिर बुद्ध ने धम पर उपदेश दिया श्रौर ्रहत पद प्राप्त व्यक्ति के लक्षणो को बताया श्रौर यहूभी 
बताया कि तथागत का भ्रभिप्राय क्याहै। 


° (७) लक्खण सुच 
बुद्ध श्रावस्ती मँ श्रनाथपिण्डिक के भ्रारासम जेतवन में ठहरे थे। वहा उन्होने भिक्षा को सम्बो 
धित करते हए कहा-- भिक्षुप्रो गहापुरुष के कतीस महयपुरुष लक्षण ह॒ जिनसे युक्त महापुरुषो की दो ही 
गतिया होती है तीसरी नही-यदि वह्‌ धर मं रहता है तो धामिक धम राजा चारो ओर विजय पनं वाला 
शान्ति स्थापकं सात रत्नो से युक्त चक्रवर्ती राजा होता है । उसके ये सात रत्न होते ह ~ चक्र-रत्न हस्तिरत्त 
क्रवरत्न मणिरतन स्त्रीरत्न गरहपतिरत्न भ्रौर सातवा परिणायक रत्न । यदि वह गह त्याग कर प्रत्रलित होता 
है तो ससार के श्रावरण को हटाने मं समथ प्रहत सम्यक सम्बुद्ध होताहै । 


महापुरुष के ३२ लक्षण ह-- 


( १) वह सुप्रतिष्ठित पादहौोतादहै। 

(२) उसके परर के तलवे मं सवकरार परपरण नाभि नेमि युवत सहल श्रो वाला चक्र होता है । 
( ३ ) उसके श्रायत पाष्णि होती है। 

( ४ ) वहु दीघड गुल होता ३ । 

( ५) उसके हाथ पर कोमल श्रौर सुन्दर होते ह । 

( ६ ) उसके हाथ पर जाल के समान होते ह । 

( ७ ) वह्‌ उस्सद्खपाद होता है । 

(८) वह एणी-जद्ध होता ह। 

( ९ ) वह्‌ भ्राजानुबाहु होता है । 

(१०) वह कोषच्छादित वस्ति-गुह्य होता है । 

(११) उसका वण स्वण के समान होता है । 

(१२) बह कोमल त्वचा बाला हौता है जिससे शरीर पर मैल बूल नही चिपटती, ! 
(१३) उसके एक रोमकूप मं एक ही रोम होता है । 

(१४) उसके रोम ऊध्वग्रि होते ह । 

(१५) उसा शरीर ब्राह्म ऋजु होता है । 

(१६) वह सप्त उत्सद होता है । 

(१७) वह सिह-पूर्वाद्ध काय होता है । 

(१८) उसके दोनो कधो के बीचकाभागभराहृश्रा होताहै। 

(१६) उसके शरीर का परिमण्डल -यग्नौध वक्ष के समान तथा लम्बाई चौडाई से समानुपात होता है । 
(२०) उसके स्कंधे समवत हीते हु । 

(२१) वहं सुन्दर शिराध्रो वाला होता है । 


( ८ ) 


(२२) उसकी हनु सिह के समान होती है । 

(२३) उसके चालीस दांत होते ह्‌ । 

(२४) वहु खम-दन्त होता है । 

(२५) उसके दातो के बीच में विवर नही होते । 

(२६) वह श्वेत ढाढ वाला होता है । 

(२७) उश्चकी जिह्वा लम्बी होती है । 

(२८) उसका स्वर करवीक पक्षी के समान नसशिक होता है । 
(२६) वह्‌ अरभिनील-नेतर वाला होता है । 

(३०) उसकी पलक गाय के समानं होती ह्‌ । 

(३१) उसकी भौहो के बीच मेँ दवेत कोमल कपास सी उर्णा होती है । 
(३२) उसका सिर राजा की पगडी द समान होता हैष 


(८) सिगाल्येवाद-युत्त 


बुद्ध राजगृह के विल्लुवनारम मं विहार करते थे । उस समय एक तरुण गहस्थ सिगाल प्रात काल उठकर 
राजगृह से निकल भीग-वस्व, भीगे केडा पूव, दक्षिण परदिचम, उत्तर ऊपर श्रौर नीचे सभी दिशाश्नो को हाथ 
जोड़कर नमस्कार कर रहा था) 


) 


सिगाल को एेसा करते देख बुद्ध ने पुदा- सिगाल इस प्रकार तुम दिज्ञाप्नो को कयो नमस्कार कर 
रहे हौ ' ? उसने उत्तर देते हुये कहा- भन्ते, मत्यु के समय मस्ण शय्या पर पड़ हुये मेरे पिता ने मुक्षसे कहा 
थाकिपत्र दिशाग्रो को नमस्कार करना। श्रत पिता की आज्ञा िरोधाय करम इस प्रकार दिशाभ्रो को 
नमस्कार कर रहा हूं । 


बुद्ध ने कहा कि श्रायधम में दिा्नो को एसे ही नमस्कार नही किया जाता ¦ दिलाग्रो के नमस्कार 
करने का श्रथ है समाज के विभिन्न सम्बधो के उचित व्रतो का पालन करना । इस विशिष्ट श्रथ के ग्रनुसार 
माता पिता परव दिक्षा भ्राचाय दक्षिण दिशा, पत्र श्रौर स्वरी परिचम दिशा, मित्र-्मात्य उत्तरदिशा नौकर 


चाकर नीचे की दिशा श्रौर श्रमण तथा ब्राह्मण ऊध्व दिशा ह । इनके प्रति जौ मनुष्य के कत्त य ह, उन्हे पूरा 
करने वाला ही दिशाभ्रो के नमस्कार के फल का लाभ करता है । 


(९) श्राढानाटिय सुत्त 


बुद्ध राजगृह. मे गिज्जकूट पवत पर ठहरे हुये थे । वहाँ यक्षो गधर्वो तथा कुम्भण्डो" की एक विलाल 
सेना ले चारो दिकपालो ने भाकर बुद्ध की भ्र्ैना की । 


तत्पश्चात महाराज वेस्सवण ने बुद्ध से इस प्रकार कहा-- भन्ते स्यम भरौर धर्माभ्यास मेँ रचि 
न रखने वाले यक्ष भ्रापके विरद है । सम्भवहै कि वे एकन्त प्रान्तो मेँ निवास करने वाले भ्रापके रिष्यो कौ 
हानि प्टुंचाने का प्रयत्न करे । इसलिये उ हं चाहिये कि वे भ्रपनी रक्ना के लिये ऋटानारिय-सुत्त' का पाठ किया 
करे । 


इस सुत्त मं सवभ्रथम विपस्सी" स्िली वेस्समू शादि पूव बुद्धो की स्तुति की गई है भौर फिर कुम्भण्ड, 
नाग' विरूपाक्ख प्राटानाा कुसिनादा , ततोला तत्तला श्रोजसपर , कथाः श्ररिदु रादि भूतप्रतो से रक्नाकी 
कामना की गईहै । 


(३) 
(१०) सद्खीति सुत 


बुद्ध चारिका करते हुये मल्लो की राजधानी पूवे प्रौर वहा चन्द कम्मार पुत्त के भ्राग्नवन में ठह्रे। 
वहा लोगो ने श्राकर उन्हुं नवनिमित सस्थागार के उदघाटन करने के लिये भ्रामित किया । बुद्ध ने उनका 
ग्रामस्वण स्वीकार कर लिया । 


दूसरे दिन वृद्ध ने सस्थागार के द्वार पर पहुच कर पैर धोने के उपरान्त भीतर जाकर आ्रासन ग्रहण 
किया । तत्पदचात भिक्षुश्रो ओर पावा के मल्लो नेमी पर धोकर सस्थागार के भीतर जा श्रपते निर्धारित 
्रासन ग्रहण किये । 


बुद्ध ने बडी रात तक धर्मोपदेश दिया । उपदेश समाप्त होने पर मल्लो नें बुद्धको प्रणाम किया 
भ्रौर विदा हुये । शान्त भिक्षु मण्डली श्रपने स्थान परः बठी रह गई । नठे बठे थक जाने के कारण बुद्ध लेट गये 
ग्रौर उ होने साररिपुत्त को भ्रादेश दिया किं वे भिक्षुश्रो को उपदे करे । 


सारिपुत्त ने हाल ही में निगण्ठनातयुत्त के निधन पर उनके रिष्यौ के नीच उत्पन्न वैमनस्य श्रौर 
कलह की रोर भिक्षुप्रो का ध्यान श्राकृष्ट करते हुये कहा किं बुद्ध के सु उपदिष्ट धममें एसी कोई श्राङ्कान रहने 
पर भी उन्हुं सचेत रहना चाहिये श्रौर श्रपने पक्ष के मूलभूत सिद्धान्तो को मलीर्भांति समक्न कर हृदयद्खम करना 
चाहिये । सिद्धान्तो को स्पष्ट स्मरण रखने के लिये उन्होने एक एक दो-दो दस दस बातो बाले सिद्धान्तो का 
एक सग्रह उपस्थित किया यथा- 


कौन सा एके धम यथाथ है? 
सभी प्राणी ्राहार पर स्थित ह । 


कौन दो धम यथाथहं? 


नाम' श्रीर्‌ “खूप । 
समथ श्रौर विपस्सना । 
विद्या श्रौर विमुर्वित' । 
1 भ 1 
कौन पाच धम यथाथ हु? 
पाचि स्क । 
पाच नीवरण ) 
४५ ४५; रः 
कौन दस धम यथाथ ह? 
दस (कसिण । 


दस कुसल-कम्मपथः । 


(११) दयुत्तरसुत्त 


बुद्ध चम्पा मं गग्गरा पुष्करिणी के तट पर ठह्रे थे । वहाँ सारिपृक्त' ने पून एक एक दी-दौ 
दस्च-दञ्चके क्रम से धम के सिद्धान्तो का उपदेदा दिया यथा- 


कौन एक धम बहुत उपकारकं है ? 

क्रशल रमो में श्रप्रमाद । 

किस एक धम की भावना करनी चाहिये ? 
दीघध० - ३ 


( १० ) 


म्नृकूल कायगत स्मति की । 
कौन एक धम परिजेय है 
यह कि स्पश उपादान का प्रत्यय है, 
कौन एक धम प्रहातय है" 
भहमाव ~ यही एक धम प्रहात य है । 
कौन एक धम श्रभिज्ञेय है ? 
सभी प्राणी आहार पर स्थित ह्‌ । 
कौन एक धम साक्षात करणीय है? 
श्र कोप्य चित्त-विमूकितिः । 

रैः  - ५. 

॥ । 

कौन पाच धम बहुत उपकारकंहं 7? 
श्रद्धा भ्रारोग्य निष्प्रपञ्न्चता उत्साह भ्रौर सत्य का साक्षत्कार । 


४; कैः ४, कैः 
कौन दस घम प्रहातयदहै 


दस मिथ्यात्तत -- मिथ्या द॑ष्टि मिथ्या सद्कूत्प मिथ्या कचन मिथ्या-कम मिथ्या जीचिका भिथ्या- 
भ्रयत्न मिथ्या स्मृति मिथ्या समाधि मिथ्या ज्ञान श्रौरमिध्या विमुक्ति) 


४ प्रस्तुत भ्र थ इसका महत्त्व 


यह्‌ ध्यान देने योग्य बात है कि इस ग्रन्थ के दो सुत्त --पासादिक' शरीर सङ्गीति -- निगण्ठनाते 

पत्तः के निघन के उपरात उनके शिष्यो के बीच उत्पन्न सश्नमात्मक स्थिति का विवरण उपस्थित करते हु । 
इस प्रकार की परिस्थितियो से भिक्षु-सङ्ख को दुर रखने के लिये ये सुत्त बुद्ध के मौलिक सिद्धान्तो का सग्रहं 
उपस्थित करते हं । यद्यपि सम्पसादनिय तथा दसुत्तर॒सुत्तो' की देशना भिन्न भिन्न परिस्थितियो को ध्यानं 
मे रखकर हई है तथापि इनमे मी इसी प्रकार का प्रयत्न दृष्टिगोचर होता है । इससे स्पष्ट लू्पसे यही ज्ञात 
होता. है कि सङ्खं भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के पदात्‌ भ्रायुष्मानं महाकस्सप के समश्च सुभ एसे भिक्षु द्वारा 
कहे गये वचनो से उत्पन्न होने वाली भावी आशङ्काभ्रो कै प्रति पहले ही जागरूक था श्रौर राजगृहं मे सम्पादित 
प्रथमं सङ्खीति से पहले बुद्ध के जीवन-कालमेंही वहु श्रपने परम शास्ता के उपदेशो का एक पुण प्रामाणिक 
सग्रह उपस्थित करने मं प्रयत्नशील था । 


इन सुत्तो से यह भी ज्ञात होता है कि कुशीनगर के पास ही मल्लो की राजधानी प्रावा मेँ निगण्ठ 
नात पुत्त' भगवान महावीर का निर्वाण हु, था । यह प्रावा माध मेँ राजगृह के समीपस्थ पानासे भिन्न थी, 
जिसका उल्लेख करई सुत्तो' मे मिलता है । दोनो के पास भ्राज्रवने थे । राजगह के समीपस्थ पावा के पास 
पावारिकाञ्नवने' श्रौर मल्लो वाली पणवा के पास चृन्दाञ्नवन था। 


भौद्ध परम्परा मे चक्रवर्तीं राजा की जो कल्पना है, उसका पूरा विवरण दस ग्रन्थ मे उपलब्ध होता 
है } इस दृष्टि से भारतीय सस्कृति की न्य विचार धाराभ्नो से इसकी तुलना करना महत्वपूण होगा 


इसी प्रकार श्रग्गञ्व्य सुत्त मेँ वणित सुष्टि प्रलय कौ तथा 'लक्लण~सुत्त मे वागत महापुरुष के 
बत्तीस लक्षणो की तुलना भारतीय सस्कृति की श्र य विचारधारा सँ की जा सकती है । 


आटानाविय सुत्त" का महस्व भी इसी कोटि का है । भूत प्रेतादि की बाधाभ्रोके परिहारकी भौत 
णिक कल्पनार्भ्रो कौ दष्टि से इस सुत्त का पिरोेष महत्त्व भ्रौर स्थान है ) 


( ११} 


चक्रवर्ती राजा के पौराणिक वणन मं एक महत्व एव म्रधपूण सिद्धान्त का प्रतिपादन सिलता ह । 
इस सिद्धान्त के भनुसार निधनता सारे पाप^भार पतनका मूल कारणं ? भते ससार मं सुख रौर 
भस्युदय की स्थापना के लिये इसका सवथा उन्मूलन हौना श्रावश्यक हं । इससे ज्ञात होता है कि भ्राध्यात्मिक 
चिकासकेसाथही यह परम्परा भौतिक विकासके सम्बध्मेमी पूण रूपेण जा-रूकथी) सद्खीति सूत्त में 
सिद्धान्तो की चर्चा करते हुए सवप्रथम इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है कि सभी प्राणियो की स्थिति 
भ्राहार पर श्रवलम्बित है (सब्बे सत्ता श्राहारद्वितिका) । 


प्रथमदो खण्डो की माति इस खण्ड के सुत्तो मं भी अन्य सम्प्रदाय के साधु सन्यासियौ का विस्तत 
+ उल्लेख प्राप्त होता है । इस दष्ट मे सुनखत्त काचित विकोषसू्पसे ध्यान दने योस्य हं । प्रारम्भे 
वह्‌ बुद्ध का नुयायी था रौर उसे इस नात पर पुण विदवास भा कि उनके द्वारा प्रतिपादित माय पर चलनं 
से निर्वाण प्राप्त हौ जाता है । लकििन भ्रागरं चलकर वह उनका विरोचीहौ गया भौर उसने सदलं को छोड 
दिया । विचित्र बाततो यह्‌ रही कि करक्करुर व्रत धारण करन वाले कोरखत्तिय अर मदिरा मास का व्रत 
ग्रहण करने वाले कलारमहक जसे साधृभ्रो मं उसकी श्रद्धाहो गई । इस प्रकारके साधुश्रो के प्रति अनता 
प्राङृष्ट होकर अपनी श्रद्धा प्रकट करती थी ओर ये लोग भ्रपने भरपने अनुयायियो का वग बनाने में भी समथ 
हुये थे । इन साधू्‌-सन्यासियो में मग्गव तथा निग्रोध जसे कुद गोग थे जिन्होने बुद्ध की महत्ता एव शिक्षा 
को पूण निष्ठासे स्वीकार कियाथा। दूसरी भ्रौर पाथिक्पृत्त श्रौर सुनक्छत्त जसेभीसाधु थे जो बुद्ध 
के घोर विरोधी होने के साथ ही सामान्य जनता में उनका विरोषं करने के लिये तत्पर रहते थे ¦ उपयक्त 
विवरण उस पष्ठ्ममि का परिचय देते ह जिसका प्राश्रम लेकर बुद्ध को ग्रपन परमोहेक््य क्रा प्रचार श्रौर 
प्रसार करना था। 


बतमान ज्ञण्ड का सिगालोवाद नामकं श्राठ्व सुत्त श्रपनी निजी श्रौर मनृढी विद्ेषताग्रो के 
कारण सम्पूण पालि त्िपिटक म श्रपना विशेष महत्त्व रखता है । यह सत्य है किं बुद्ध ने श्रपने उपदेश ससार 
से विरक्त भिक्षुग्रो को ध्यानम रलकर दिये थे क्योकि विरक्त होने के कारण वे श्रमने ्रापको सयभित करने 
मेँ भ्रधिक समथ हो सकते थे । किन्तु इसका यह्‌ भ्रथ नहीदहै किं बुद्धं हस्य धम के सम्ब में सवथा मौन 
ही रहे ह । उन्होने गहस्थो को लश्य करके जो उपदेदा विये है उसका स्वोत्कष्ट उदाहरण प्रस्तुत सिभालोवाद- 
सुत्त टै । इस सुत्त' मं भगवान बुद्ध ने गहस्थ जीवन के सारे सम्बधो श्रौर कत्तव्यो को दष्ट मेँ रलकर ही 
अपना उपदेड दिया है । इसीलिये श्र ययन एव पाठ की दष््टि से यह्‌ सूत्त सम्पूण विइव के बौदध-गहस्थो फे लिये 
विरोष रूप से महच्वपूण है । 


५ प्रस्तुत सस्करण 


यह ग्रन्थ दीघनिकाय के तीसरे खण्ड पाथिकवग्ग का निम्नलिखित ग्रन्थक पाठो के आधार पर 
निर्मित भ्रौर देवनागरी लिपि में मृद्वित नया सस्करण है--बर्मी-सस्करण चदर-सद्धायन प्रकाशन (१६५६), 
सिहूली सस्करण, जाणवास धेर दारा सम्पादित (१९२९) स्यामी-सन्करण, सहामकुट राजकीय प्रकाशन 
(१६२६) तथा रोमन संस्करण, श्री जे० ई० कार्टरः द्वारा सम्पादित (पालि टेक्स्ट सोसायटी, १९११) 


स्थविरवाद परम्परा के चुने हये प्रतिनिधियो के अनर्रष्टरीय सङ्खं के सोत्साहं सम्मिलित प्रयत्न से 
तयार किये गये छट सज्खायन' सस्करण को हमने भ्रपनी पहली पाण्डुलिपि तयार करने के लिये ्राधार-स्वसूव्‌ 
ग्रहण किया है । उसके पाठ श्रौर धमस्कश्ध नियोजन से साधारणत' हम सहमत रहौ ह) किन्तु भ्राधुनिक 
दष््टि से श्रपने सस्करण को प्रधिकं उपयोगी बनाने के लिये हमने दो नये प्रयत्न किये है । इन प्रयलनों मं से पहल 
प्रयत्न सम्पूण ग्रन्थ मे एक व्यवस्थित क्रम से विरम चिद्ो क्रा भ्रयोग ओर दूसरा शीषक एव अ्रनुरीषकं से 
बुसज्जित पाठ का एक साङ्खोपाङ्खं स्वरूप उपस्थि करना है । 


२) 
(क) क्षीषक 


पुरानी पद्धति के पालि-पअरन्थो मे किसी प्रकरण के प्रारम्भ में सीषक देनेकी प्रथा नही थी । इसके 
स्थान पर हमं प्रकरण के श्रन्त मँ निद्रित जसे लद उपलब्ध हीते ह , कितु इससे भ्राधुनिक पाठक की सारे 
प्रकरण का सार-तस्व श्रहण कर श्रयते समक्ष वण्य विषय का एक सम्पूण चित्र उपस्थित करलं मं जटिलता का 
अनुभव करना पडता है ! श्रत उपयोगिता की दष्टि से हमने यह श्रावदयक समक्षा कि सीषक एवे भनुशौषक 
के कम से युसन्जित करके ही पाठ को उपस्थित करना उत्तम होगा । यथासम्भव इन शीषको का निर्माण 
मूल-प्रन्थ से चुने ग्ये दन्दो से ही किया गया है । फिर भी यह्‌ नही कहा जा सकता किं श्रपने ईस प्रयत्न मं हम 
कहा तक सफलं हुये है । स्मरण रद किं ये शीषक हमारे श्रपने दिये हुथे ह्‌ शौ मूल पाठ मेँ प्राप्त नही होते । 


प्रधान श्ीषक १६ प्वाइण्ट मोनो काले टाप में मुद्रित द रौर प्रकरण चिह्वं (४) के साथ उनकी 
क्रम-सख्या दे दी गई है तथा उसके श्रन्तगत श्राने वाले द्रष्टय शीषक भी निना क्रमसख्या के उसी टाइप में 
मुद्रित किये गये हं । अरनुशीषक क्रम सख्या के साथ १४ प्वादृण्ट मनो काले टाइप मं रौर उसके अतगत 
भ्ानेवाले छोटे शीषके कम-सख्या कै साथ १२ प्वादण्ट मोनो काले गइप मं मुद्रित किये गये ह्‌ । पृष्ठ कै ऊपर 
प्रचान श्ीषको का ही उल्लेखं किया गया है । 


(ख ) पाटभेद निर्घारिण 


प्रारमेद निर्धारण मं शद कौ निरुक्ति तथा व्युत्पत्ति का विचार करनेके साथ ही ईस बातकाभी 
ध्यान रखा गया है कि एतिहासिक दष्ट से किन रूपो का श्रत्यधिक प्रचलन रहा है । दोनो दृष्टि से सिद्धं 
यदि एक शब्द के एकाधिक रूप हये हं तौ हमने एक को मल पाठके साथ शरीर दरूसरेको पष्ठ के नीचे दी गई 
टिप्पणी मेदेदिया है। यहाएकके ग्रहण करने का यह श्रथ नही है कि हमने दूसरे रूप का बहिष्कार 
क्रिया है । 


(ग) विराम चि 


पालि कौ पुरानी पद्धति मं पुण विराम के श्रतिरिक्त श्रन्य विराम चिह्लो के प्रयोग करने की प्रथा 
नही थी । स्यामी सस्करण सं इसी प्राचीन पदति का अनुसरण किया गया है । लेकिन कही कही पालि की 
वाक्य-योजना इतनी उल्ली हुई मिलती है कि उसके प्ररो के पारस्परिक सम्बध कोतविराम चिह्लोके श्रभाव 
मं समक्नना श्रत्यन्त कठिन हो जाता है । अरत प्रस्तुत सस्करण मं हमने अन्य श्रावद्यक विराम चिह्लोका 
निस्सङ्कोच प्रयोग क्रिया है । इन विराम चिह्लो का प्रयोग करने मे हमारा यही उदेश्य रहा है कि वाक्य का 
भ्रथ अधिक से भ्रधिक स्पष्ट हो जाय । जहाँ विराम चिह्खो कै प्रयोग की भ्रनिवार्यता नही समन्ञी गई बहौ पर 
हमने उनका प्रयोग उ्वत नही समन्ञा । फिर भी हमने इस बात का ध्यान रखा है कि विराम चिह्लो के 
प्रयोग में यथासम्भवं एकरूपता भौर सद्धति बनी रहे । 


इस सस्करण में निम्नर्विंखितं विराम चिव व्यवहूत हृए है --पुणविराम (1) भ्रधविराम (), 
उपविराम( }) स्वल्प विराम ( ) प्ररनवाचक (7?) विस्मथादि बोधक (1), युग्रेला (-) रेखिका (--), 
मुख्य उद्धरण (' ) उद्धरण ( ) 


ग्रन्थमाला के प्रथम पुष्प महावग्ग" मं हमनें उद्धरण चिह्न का प्रयोग वही कियादहै, जहां 
उसकी उद्धरण-बोधक क्रिया उक्त है । परतु भरव यह्‌ निश्चय हृश्रा है कि जहा उद्धरण-बोधक क्रिया उक्तं 
नही है वहा भी इसका प्रयौग किया जाय । प्रधानं उद्धरण का बोध मुख्य उद्धरण चिज्ञ॒ ओर उसके अ्रन्तमेन्न 
भ्ानेवालं उद्धरणो का बोघ उद्धरण चिह्धो से कराया गया है ग्रौर यदि कही उसके श्र तगत कोई उद्धरण श्रा गभा ` 
है तो उसक्रा बोध क्रिया के प्रागे रेखिका चिह्ध के प्रयोग से करावा भया है । | 


( १३ ) 


प्रधान उद्धरणो के सभी पराभ्राफ तद्बोधक मुख्य चिह्लो से श्रौर भ्र तगत उद्धरणो के उद्धरण चहो 
से प्रारम्भ किय गये ह । 


(घ ) साङ्तिक 


श्रध रिप्पणी मं प्रयुक्त रो० सी स्या० तथा मण० सङ्केत क्रमश्च रोमन शिहली स्यामी तथा मरम्म 
(बर्मी) सस्करणौ के लिये प्रयुक्त हुये ह । 


पुष्ट के पारव मं प्रयुक्त श्रौर 2 सद्धत क्रम से रोमन श्रौर वर्मी सस्करणो का बोध कराते ह । 
दन सद्भूतो के साथ दी हुई सरया से यह्‌ सूचित होता है किं उन सस्करणो के उस पष्ठ का प्रारम्भ उसी पड वित 
मंसे होतादहै। 


रोमन सस्करण की दी हुई पष्ठ सरया के सद्धेतो से पालि टक्स्ट सोसायटी दासा प्रकाशित पालि 
के कोष तथा रोमन संस्करण के भ्राधार पर बने हुये कोषो तथा लिखे गये शोधग्रथो में उद्ररणविशेष को 
खोज लेना सरल हौ जायगा । भ्रतएव उसके इस महुरैव को समन्नञकर प्रस्तुत सस्करण मं रोमन सस्करण की 
पृष्ठसख्यादेदी गहै! इसके साथही बर्मी लिपि म वर्मा से प्रकाशित प्राचीन स्थविरवाद परस्परा के 
म्रतिनिधि छु सद्खायन का भी विदेष महत्त्व श्रौर स्थान है! श्रत उसकी इसे विशेषता को ध्यान में रखेकर 
उसको भी पृष्ठ सख्या प्रस्तुतग्र थमंदी गर्ह) 


(च) पष्ठोपरि-कोण सं प्रयुक्त सङ 


युग्म सश्यक पृष्ठो मं प्रयुक्त सङ्केत सृत्त शीषक तथा पराग्राफ के प्रारम्भ का भौर अयुग्म सख्यक 
पुष्ठोमेश्रत का द्योतन करते ह्‌ । 


(छ) तिन 


पालि मे एव, भरपि श्रौर इति इन भ्रव्ययौ के भादि श्रक्षर काभ्राय लोपहो जाया कराह भ्रौर 
उनकंरूप ष,पि तथाति रह्‌ जातेह । कुच विद्रानो के मतानुसार इन लघु रूपौ को स्वत त्र शब्द मान लेना 
धिके संङ्खंत है । हमने भी प्रस्तुत सस्करणमं एेसादही कियादहै। 


हमने एक ही शब्द मे प्राने वाली परसवण साध का श्रनिवायरूप से प्रयोग कियाद श्रीर उन्हं 
इस प्रकार व्यवहृत किया है--सद्, फिटिन्व, पञ्च इत्यादि । पर जहाँ उपयुक्त बात नही है वह एेसा करना 
भ्रावदमक नही समक्चा गया है । उदाहरणाथ--एव पि, कम्म ति इत्यादि 1 परतु एसे प्रयोगो मं यह दिग्दशित 
करने के लिये कि इनके सधिुक्त रूप भी व्याकरण सिद्ध ह तथा भाषा मेँ इनका प्रथोम भी अननक स्थतो 
प्र दृश्रा है इमने उनका व्यवहार किया है । उदाहरणाथ--एवम्पि कम्मन्ति, रि त इत्यादि । 


कुछ पादचात्य सम्पादको न वर्तिनी की इसी पद्धति को स्वीकार, किया है । लेकिन उन स्थानी पर 
जहाँ ह्ति' रौर पि", ई तथा श्र से परे प्राये ह॒ वहा उन्होने सस्कृतं के साधि नियम शरक सवणे दीघं" का 
प्राश्नय लेकर इन स्वतन्त्र मान्य शरव्ययो को उनके पहले आनेवाले श्च दो से सयुक्त करके व्यवहृत किया 
है । उदाहरणाथ--वसेसोति, तस्सापि इत्यादि । कितु एसे स्थलो परमी हमने न्ह अलग ही र्वा दहै। 
खदाहुरणाथ--देसेसौ पि तस्सापि  ति' तथा पि' के पूवं प्राये हूय स्वरो का दीघ हौना पालि के मौोगगल्लान- 
व्याकरण" से सिदध है । इसके विधानः कै लिय उसमे भ्यश्जनें दौघरस्सा' (१।३३) सूत्र दिया भ्रा है जिसके 
परनुसार यदि पूर्वं स्थित स्वर के बाद मेँ -यस्जनहौ तौ वह प्राय दीघहौ जाया करता है । यथा--खति. 
परम = ख तौ परम गोतम ति गोतमा ति, होति ति =-होती ति इत्यादि 


( १४ , 


इस प्रन्थमाला के पहले दौ खण्ड महावम्ग रौर , चूल्लवग्ग॒ लगभग मूद्रितहौ चुके ह्‌ भौर यह्‌ 
प्रयत्नकियाजारहाहै किवेपाठ्कोको यथा रीघ्रप्राप्यहो जाय । इन दोनो खण्डो के मुद्रण वे पर्चात इमारे 
लिये यही उपयुक्त श्रौर उचित था किं हम विनयपिटक के पाचित्तिय पारालिक श्रौर परिवार नामक शेष तीन 
खण्डो का प्रकारान्‌ करते जिनकी पाण्डुलिपिया बहुत दिनो से पुण होकर पडी ह्‌ । पर तु हमने दीघनिकाय के 
तीन खण्डो को ही प्राथमिकता देना श्रधिक उचित समन्ना है । 


प्रकारानाथ कागज के प्राप्त होने सं विलम्ब होने सेमूद्रण काय फरवरी १६५८ ई० के उत्तराधमं 
प्रारम्महो सका । फिरमभीइसदो मास कीञ्जवधिर्मेही दीघनिकायके इन तीन खण्डो का मुद्रण करनिमं 
हम समथ हो सके ह्‌ । ॥ 

वाराणसी मंँप्रफ प्रादि के सशोधन काय के लिये नियुक्त कुमारे विभाग के सम्पादक श्री लक्ष्मीनारायण 


तिवारी एम० ए» तथा सहायक सम्पादक श्री वीरबल शर्मा एम० ए० श्रौर श्री इयामदेव द्विवेदी एम० ए्ने 
इन तीन खण्डो को इतने कम समय में मुद्रित रौरं प्रकाशित कराने के लिये रात दिन अ्रथक्र परिश्रम कियाहै। 


कारी हिद विरवविद्यालय के भारती महाविद्यालय के रीडर डा० भ्रवधकिशोर नारायण एम 
ए पी एच° डी० इस भ्रामुख की पाण्डलिपि तयार करने मं भ्रत्यधिक सहायक रहे | श्रत ने हमारे 
घयवाद के पात्रह । 

विद्याम दर प्रेस (प्राइवेट) लिमिटेड वाराणसी के भ्रष्यक्षं तथा कमचारीगण हमारे ष यवाद कै 
पात्र ह जिनकी सहयोग भावना श्रौर तत्परता से हम इन खण्डो को भ्रवधि के भीतर मुद्रित कराने मं समथ 


हो सके ह्‌ । 
भिक्छु जगदीश काश्यप 
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१ एवमे सूत \ एक समय भगवा मत्लेसु विहरति अनुपिय' 
नाम म्लान निगमो । श्रथ सो भमवा पुब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय श्रनुपिय पिण्डाय पाविसि। श्रथ खो भगवतो एतदहोसि- 
“श्रतिप्पगो खो ताव भ्रनुपियाय पिण्डाय चरितु । यन्तूनाह येन भग्गवगोत्तस्स 
परिब्बाजकस्स श्रारामो येन भग्गवगोत्तो परिञ्बाजको तेनुप- 
सङ्कमेय्यः'ति । 

२ श्रथ खो भगवा येन भग्गवगोत्तस्स परिब्बाजकस्स आरामो यन 
भग्गवगोत्तो परिब्बाजको तेनुपसङ्कमि । श्रथ खो भग्गवगोत्तो परिब्बाजको 
भगवन्तः एतदवोच-“एतु खो, भन्ते, भगवा । स्वागत," भन्ते, भगवतो । 
चिरस्स खो, भन्ते, भगवा इम परियायमकासि यदिद इधागमनाय । निमीदतु, 
भन्ते, भगवा । इदमासन पञ्ञत्ति । निसीदि भगवौ पञ्जत्ते भ्रासने । 
भरगवगोत्तो पि खो परिव्बाजको श्रञ्जतर नीच भ्रासच गहेत्वा एकमन्त 
निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो भग्गवगीत्तो परिज्बाजको भगवन्त एतदवोच- 
पुरिमानि, भन्ते दिवसानि पुरिमतरानि सुनक्लत्तो लिच्छविपृत्तो येनाह 
तेनुपसङ्कमि , उपसङ्खमित्वा म॒ एत्रदवोच-पच्चक्लातोः दामि सया, भग्मव, 


भममाय 


१ पयेय्यवमो ~ सी ०, पाटिकवग्गो ~ स्या० । २ पाटकसूत्त -स्या०ः, रोऽ । ३ भ्रनूभिय - 
स्या० । ४ भ्नुपिय ~ सी०, शनुपियाय- रो०। ५ सागतर ~ रो० । £ प्नुद्धिद्िवितो ~ सी. । 
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भगवा । न' दानाह' भगवन्त उदिस्स श्विहरामी' ति । केच्चेत, भन्ते, तथेव 
यथा सूनक्त्तो लिच्छविपृत्तो भ्रवचा ति ? 

३ “तथेव खो एत, भग्गव, यथा सुनक्खत्तो लिच्छविपुत्तो भ्रवच । 
पुरिमानि, भरगव, दिवसानि पुरिमतरानि सुनक्त्तो लिच्छविपृत्तो येनाह 
तेनुपसङ्कमि, उपसङ्खमित्वा म भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त 
निसिन्नो खो, भग्गव, सुनक्त्तो लिच्छविपृत्तो म॒एतदवोच-पच्चक्खामि 
दानाह, भन्ते, भगवन्त । न दानाह्‌, भन्ते, भगवन्त उदिस्स विहरिस्सामीः 
ति । एव वृत्ते, श्रह, भग्गव, सुनक्वत्त लिच्छविपृत्त एतदवोच-श्रपि नु 
ताह, सुनक्वत्त, एव श्रवच -एहि त्व, सुनक्खत्त, मम उदिस्स विह्राही' ति ? 

नो हेत, भन्ते' । 

त्व वा पन म एव श्रवच- अ्रह्‌, भन्ते, भगवन्त उदिस्स 
विह्रिस्सामी ति ? 

"नो हेत, भन्ते । 

"दति किर, सुनक्खत्त, नेवाह्‌ त वदामि- एहि त्व, सुनक्वत्त, मम 
उदिस्स विहराही ति, नपि किर म त्व वदेसि भ्रहु, भन्ते, भगवन्त उदिस्स 
विह्रिस्सामी ति । एव सन्ते, मोघपुरिस, को सन्तो कं पच्चाचिक्खसि ? 
पस्स, मोघपुरिस, याव च ते इद श्रपरद्ध' ति । 


शत में भगवा इद्धिपाटिहारिय करोति" ) 


४ न हि पन मे, भन्ते, भगवा उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिय 
करोती" ति। 


श्रपि नु ताह, सुनक्ख॑त्त, एव श्रवच- एहि त्व, सुनक्खत्त, मम 
उद्िस्स विहराहि, मरह ते उत्तरिमनुस्सधम्मा इदिपाटिहारिय करिस्सामी" ति ? 
नो हेत, भन्ते । 
त्वे च पन म एव भ्रवच~ ग्रह, भन्ते, भगवन्त उदिस्स विहरिस्सामि, 
भगवा मे उत्तरिमनुस्सधम्मा इदधिपाटिहारिय करिस्सती' ति ? 
शनो हेत, भन्ते' । 
(इति किर, सुनक्छत्त, नेवाह त वदाभि- एहि त्व, सुनक्खत्त, मम 
उदिस्स विहराहि, भ्रह ते उत्तरिमनुस्सधम्मा इदधिपाटिहारिय करिस्सामी 
ति,नपि किर म त्व वदेसि~ म्ह, भन्ते, भगव^त उदिस्स विहरिस्सामि, 


१-१ नाह भसाव ~ सी०, न दानाहु भगवं - स्या०, रो० । २ श्रवोच ~ सी०। ३ भ्रवोच ~ 
स्प्राऽ । ४ याव ~म० | 
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भगवा मे उत्तरिमनुस्सधम्मा इदिपाटिहारिय करिस्सती ति । एव सन्ते, 
मोघपुरिस,को सन्तो क पच्चाचिक्डसि † त किं मञ्जसि, सुनक्खत्त, कते 
वा उत्तरिमनुस्सधम्मा इदिपाट्हिारिये भ्रकतं वा उत्तरिमनुस्सधम्मा 
इद्धिपाटिहारियं, यस्सत्थाय मया धम्मो देसितो सो निय्याति तक्करस्स 
सम्मा दुक्खक्लयाया' ति 7 

कते वा, भन्ते, उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिये भ्रकते वा 
उत्तरिमनुस्सधम्मा इदधिपाटिहारिये, यस्सत्थाय भगवता धम्मो देसितो सो 
निय्याति तक्करस्स सम्मा दुक्खक्खुयाया' ति । 

इति किर, सुनक्लत्त, कते वा उत्तरिमनुस्सधस्मा इद्िपारि- 
हारिये श्नकते वा उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिये, यस्सत्थाय मया धम्मो 
देसितो सो निय्याति तक्करस्स सम्मा दुक्खक्छयाय । तच्र,सुनक्खत्त, कि 
उत्तरिमनुस्सधम्मा इदधिपाटिहारिय कत ॒ करिस्सति ? परस्स, मोघपुरिस, 
याव च ते इद भ्रपरद्ध' ति । 


“न्‌ मे भगवा अरगगञ्व्नं पञ्डपेति" । 


५ न हि पन मे, भन्ते, भगवा श्रग्गञ्ज पञ्जयपेतीति ! 

श्रपिनु ताह, सुनक्त्त, एव भ्रवच- एहि त्व, सुनक्वत्त, मम उदिस्स 
विहराहि, भ्रह ते भ्रग्गञ्ज पञ्जपेस्सामी' ति ? 

"नो हंत, भन्ते' । 

त्व वा पन म एव श्रवच- अह्‌, भन्ते, भगवन्त उदहिस्स विहरि- 
स्सामि, भगवा मे भ्रगगञ्ज पञ्जपेस्सती'ति ? 

"नो हेत, भन्ते । 

"इति किर, सुनक्वत्त, नैवाहं त वदामि- एहि त्व, सुनक्खत्त, मम 
उदिस्स विहूराहि, श्रह्‌ ते भ्रग्गञ्ञ पञ्च्यपेस्सामीति, नपि किरमत्व 
वदेसि~ श्रह, भन्ते, भगवन्त उदिस्स विह्रिस्सामि, भगवा मे भ्रमजञ्भ पञ्च्य- 
पेस्सती ति । एव सन्ते, मोघपुरिस, को सन्तो क पच्चराचिक्छसि ? त कि 
मज्जसि, सुनक्त्त, पञ्जत्ते वा श्रमञ्ये श्रपञ्जत्ते वा श्रग्गञ्मे यस्सत्थाय 
मया धम्मो देसितो सो निय्याति तक्करस्स सम्मा दुक्खक्छयाया'ति ? 

'पञ्च्यत्ते वा, भन्ते, भ्रगगञ्जे श्रपञ्चत्तें वा श्रग्गञ्जे, यस्सत्थाय 
भगवता धम्मो देसितो सो निपाति तक्करस्स सम्मा दुक्वक्खयाया'ति । 

"इति किर, सुनक्खत्त, पञ्जत्तं वा॒भ्रगगञ्जे भपञ्जत्ते वा भ्रग्गञ्ले, 
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यस्सत्थाय मया धम्मो देसितो सो नियाति तक्करस्स दुक्वक्वयाय । तक्र, 
सुनक्खत्त, कि श्रम्गञ्म पञ्चत्त केरिस्सति ? परस्स, मोघपुरिस, यावच ते 
इदं श्रपरद्ध' । 
६ श्रनेकपरियायेन खो ते, सुनक्वत्त, मम वण्णो भासितो वज्जि- 
5 गामे- इति पि सो भगवा श्ररह सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पत्नो सुगतो 
लोकविद्‌ श्रनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सान बुद्धो भगवा 
ति । इति खोते, सुनक्वत्त, श्रनेकपरि्थयेन मम वण्णो भासितो 
वज्जिगामे । श्रनेकपरियायेन खो ते, सुनक्खत्त, धम्मस्स वण्णो भासितो वज्जि- 
गामे-~ स्वाक्खातो भगवता धम्मो सन्िहटिको ्रकालिको एहिपस्सिको श्रोप- 
$ नयिको पच्चत्त वेदितन्मो विञ्जृही ति । इति खो ते, युनक्खत्त, श्रनेकपरि- 
यायेन धम्मस्स वण्णो भासितो वज्जिगामे । प्रनेकपरियायेन खो ते, सुनक्वसत, 
सद्खस्स वण्णो भासितो वज्जिगामे- सुप्पदिपन्नो भगवतो सावकसद्खो उजुष्प- 
टिपन्नो भगवतो सावकसद्भौ नायप्पटिप नो भगवतो सावकसङ्खो सामी- 
चिप्पटिपन्नो भगवतो सावकसद्धो यदिद चत्तारि पुरिसयुगानि श्रहु पुरिस- 
3 पुम्गला एस भगवतो सावकसद्भो भ्राहुनेय्यो पाहूनेय्यो दकिखिणे्यो ्रञ्ज- 
लिकरणीयो भ्रनुत्तर पुञ्जक्खेत्त लोकस्सा ति । इति सो ते, सुनक्वत्त, 
अनेकपरियायेन सद्धस्स कण्णो भासितो वज्जिगामे । प्रारोचयामि खोते, 
सुनक्खत्त, पटिवेदयामि सो ते, सूनक्लत्त । भविस्सन्ति खो ते, सुनक्छत्त, 
वत्तारो- नो विसहि सूनक्लत्तो लिच्छविपृत्तो समणे गोतमे ब्रह्मचरिय 
चैरितु, सो अविसहन्तो सिक्ल ॒पच्चक्खाय हीनायावत्तौ ति । इति खो ते, 
सुनक्त्त, भविस्सन्ति वत्तारो' ति । 
“एवं खो, भग्गव, सूनक्छत्तो लिच्छविपृत्तो मया वृच्चमानो श्रपक्कमेव 
इमस्मा धस्मविनया यथा त अ्रापायिको नेरयिको । 
् § २ सुनक्छत्तो कोरश्चत्तिये पसनन 
७ “एकमिदाह, भग्यव, समय थूलूमु' विहरामि उत्तरका नाम भूलून' 
४5 निगमो । अनथ स्वाह, भगव, पृञ्बण्टुसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमाद्यायः 
सुनर्कत्तेन लिच्छविपुत्तेन पच्छासमणेन उत्तरक पिण्डाय पाविसि । तेन द््े 
पन्‌ समयेन श्रचलो कोरक्लत्तियो कुक्कु रवतिको ` चतुकोण्डिको ` छमानिकिण्ण 
भक्खस मुखेनेव सादति मुखेनेव भुञ्जति । ब्रहुसा सो, भग्गव, सुनक्छत्तो 
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४ कुककुरवत्तिकी ~- स्यार! ५ चतुक्कोण्डिको ~ स्या०। 


१२७ | सुनक्खत्तौ कोरक्यत्तिये पसल्लो छ 


लिच्छविपृत्तो भरचेल कोरक्खत्तिय' कृवकुरवतिक चलुकोण्डिक खछृमानिकिण्ण 
भक्खस मुखेनेव खादन्त मुखेनेव भुञ्जन्त । दिस्वानस्स एतदहोसि-'साधुरूपो 
वत, भो, श्रय समणो चतुकोण्डिको छमानिकिण्ण भक्खंस मुखेनेव खादति 
मुखेनेव भुञ्जती' ति । 

“ग्रथ ख्वाह, भग्गव, सुनक्त्तस्स लिच्छविपृत्तस्स चेतसा चेतोपरि- 
वितक्कमञ्जाय सुनक्वत्त लिच्छविपृत्त एतदवोच-~^त्व पि नाम, मोघपुरिस, 
समणो सक्यपुकत्तियो पटिजारनिंस्ससी' ति ! 

कि पन म, भन्ते, भगवा एवमाह- त्व पि नाम, मोषपुरिस, समणो 
सक्यपुत्तियो पटिजानिस्ससी'ति ? 

'तनु ते, सुनक्खत्त, इम भ्रचेल कोरक्खत्तिय कुक्कुरवतिक चतु- 
कोण्डिक छमानिकिण्ण भक्खस मुखेनेव खादन्त मुखेनेव भुञ्जन्त दिस्वान 
एतदहोसि- साधुरूपो वत, भो, भ्रय' समणो चतुकोण्डिको छमातिकिर्ण्णं 
भक्लंस मुखेनेव सादति मुखेनेव मुज्जती ति ? 

एव, भन्ते । कि पन, भन्ते, भगवा भ्ररहत्तस्स भच्छरायतीतिं ? 

न सो श्रहुः मोघपुरिस, श्ररहत्तस्स मच्छरायामि । भपित, 
तुर्टेवेत पापक दिषह्टिगत उप्पन्न त पजह, मा ते श्रहोसि दीधरत्त श्रहितांथ 
दुक्छाय । य सो पनेत, सुनक्खत्त,मञ्व्यसि श्रचेल' कोरक्खत्तिय ~ साधृरूपो 
ग्रयं समणो ति, सो सत्तम दिवस श्रलसकेन काल _्धरिस्सति । कालको 
च कालकच्न्विका नाम प्रसुरा सब्वनिहीनो श्रसुरकायो तत्र उपपज्जिस्सति । 
कालदूत च न बीरणत्थम्बके सुसाने छडस्सन्ति ¦! प्राकह्भमानो च 
स्व॑, सुनक्खत्त, भ्रचेल कोरक्खत्तिय उपस ङ्कमित्वा पृच्छेय्यासि- जानासि, 
भ्रावुसो कोरक्लत्तिय, भ्रत्तनो गति ति? ठान खो पनेत, सुनक्वत्त, 
विज्जति य ते भ्रचेलो कोर्लत्तियो व्याकरिस्सति- जानामि, श्रवसो 
सुनक्त्त, म्रत्तनो गति, कालकच्न्विका नाम श्रसुरा सरन्बनिहीनो प्रसुरकाथौ 
त्भा उपपन्नो"ति | 

“श्रथ खो, भगव, सुनक्लत्तो लिच्छविपुत्तो येन श्रचेलौ कौरक्लत्तियीं 
तेनुपसद्धमि, उपस ङ्कमित्वा भ्रचेल कोरक्वत्तिय एतदवोच- श्याकतो 
खोसि, भ्रावुसो कोरक्खत्तिय, समणेन गोतमेन~ श्रचेशौ कोरक्वत्तियो सत्तम 

१ कोरखत्तिय -सी० । २ श्ररह्‌~-सी० स्या०, रो०! ३ श्रचेलोन स्या । ४ कोस 


कवत्तियो ~ स्या०, कोरखत्तिय - सी° । ५ कालकतो ~ सी०, स्या०, रो० । ६, कालक[्जिका ~ 
सी ० स्या०, कालकञ्जा - रो० । ७ तत्रम्हु~- सी० स्या०, रो° | 


© 


9 


१. | 


४? 


१२ 1 


8, ६ 


‰ #8 


8» 7» 
४.9 


20 


80 


ह दीघनिक्ायो [ १२७ 


दिवस श्रलसकेन कालङ्खुरिस्सति, कान्नङ्कतो च कालकल्चिका नाम श्रसुरा 
सब्बनिहीनो श्रसुरकायो तत्र उपपज्जिस्सति, कालद्धूत च न नीरणत्थम्बके 
सुसाने छडस्सन्ती ति । येन त्व, भ्रावुसो कोरक्छत्तिय, मत्त मत्त च भत्त 
भुञ्जेय्यासि, मत्त मत्त च पानीय पिवेय्यासि, यथा समणस्स गोतमस्स 
भिच्छा भ्रस्स वचन" ति। 

८ (“स्रथ खो, भग्गव, सुनक्वत्तो एकटीहिकाय सत्तरत्तिन्दिवानि 
मणेसि- यथा त॒तथागतस्स श्रसहहमानो । ` भ्रथ खो, भग्गव, भ्रचेलो 
कोरक्वत्तियो सत्तम दिवस श्रलसकुंन कालमकासि, कालङ्तो च 
कालकल्चिका नाम श्रसुरा सब्बनिहीनो श्रसुरकायो तत्र उपपज्जि, कालदूत 
च न बीरणत्थम्बकं सुसामे छसु । 

€ “श्रस्सोसि खो, भग्गव, सुनक्वत्तो लिच्छविपृत्तो-श्रचेलो 
किर कोरक्छसियो भ्रलसकन कालद्धुतो बी रणत्थम्बके सुसाने छड्तो' ति । 
भ्रथ खो, भग्गव, सुनक्वत्तो लिच्छविपुत्ो येन॒ बीरणत्थम्बक सुसान येन 
भ्रचेलो कोरक्वत्तियो तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा भ्रचेल कोरक्वत्तिय 
तिक्वत्तु पाणिना श्राकोटेसि-'जानासि, भ्रावृसो कोरक्खत्तिय, भ्रत्तनो 
गति" ति ? श्रथ सो, भग्गव, भ्रचेलो कोरक्खत्तियो पाणिना पिद परि- 
पुञ्छन्तो वदासि । "जानामि, भ्रावुसो सुनक्त्त, ग्रत्तनो गति, काल- 
कल्न्विका नाम भ्रसुरा सब्बनिहीनो श्रसुरकायो तत्राम्हि उपपन्नो" ति- 
वत्वा तत्थेव उत्तानो पपति । 

१० “श्रथ खो, भग्गव, सुनक्सत्तो लिच्छवियृत्तो येनाह तेनुप- 
सङ्कमि , उपसङद्धमित्वा म भ्रभिकादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्न 
खो श्रह, भग्गव, सुनक्खत्त लिच्छविपृत्त एतदवोच- त कि मञ्मसि, 
सूनक्खत्त, यथेव ते प्रह भ्रचेल कोरक्लत्तिय श्रारन्भ व्याकासि तथेव त 
विपाकं भ्रञ्थावा' ति ? 

यथेव मे, भन्ते, भगवा भ्रचेल कोरक्वत्तिय भ्रारन्भ ज्याकासि 
तथेव त विपाक नी भ्रञ्यथा' ति 

त कि मज्जसि, सुनक्वत्त, यदि एव सन्ते, कत वा होति उत्तरि- 
मनुस्सधम्मा इदधिपाट्हारिय ्रकत वा' ति ? 

शरद्धा लो, भन्ते, एव सन्ते कतः होति उत्तरिमनुस्सधम्मा इदधि- 


पाटिहारसिय, नो भ्रकत" ति । 


१ पररिपुञ्जन्तो -रो० । २ परिपतति ~ सी०, च्या । 


१३१३ | सुनक्वत्तो कटारमटरके पसो ह 


एव पि खो म त्व, मोधपुरिख, उत्तरिमनुस्सधम्मा इदिपाटिहारसिय 
करोन्त एव वदेसि - न हि पन मे, भन्ते, भगवा उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धि- 
पाटिहारिय करोती ति । पस्स, मोधपुरिस, याव च ते इद श्रपरद्ध' ति। 

“एव पि खो, भग्गव, सुनक्खत्तो लिच्छविपुत्तो मया वुच्चमानो 
भ्रपक्कमेव इमस्मा धम्मविनया, यथा त भ्रापायिको नैरयिको । 

8 ३ सुनक्खत्तो कठारमटुके पसन्नो 

११ “एकमिदाह, भग्गव, समय वेसालिय विहरामि महावनं 
कूटागारसालाय । तेन खो पन समेन भ्रचेलो कठारमटुको' वेसालिय पटि- 
वसति लाभग्गप्पत्तो चेव यसग्गप्पत्तो च वज्जिगामे । तस्स सत्तवतपदानि 
समत्तानि समादिन्नानि होन्ति- यावजीव भ्रचेलको भ्रस्स न वत्थ परि- 
दहेय्य, यावजीव ब्रह्मचारी भ्रस्सन मेथुन धम्म पटिसेवेय्य, यावजीव 
सुरामसेनेव यपेय्य न भ्रोदनकुम्मास भुञ्जेय्य, पुरत्थिमेन वेसालि उदेन 
नाम चेतिय त ॒नातिक्कमेय्य, दक्खिणेन वेसालि गोतमक नाम चेतिय त 
नातिक्कमेय्य, पच्द्िमेन वेसालि सत्तस्ब नाम चेतिय त॒ नातिक्कमेय्य, 
उत्तरेन वेसालि बहुपृत्त' नाम चेतिय त नातिक्कमे्य' ति । सो इमेस स्तन्न 
वतपदान समादानहेतु लाभग्गप्पत्तो चेव यसम्गप्पत्तो च वज्जिगामे ! 

१२ “श्रथ खो, भग्गव, सुनक्खत्तो लिच्छविपुकत्तो येन अचलो 
कट्टा €मटरको तेनुपसङ्कमि, उपस ङ्धमित्वा श्रचेल कठ्ठारमटूक पञ्ड श्रपुच्छि । 
तस्स भ्रचेलो कटारमटको पञ्ह्‌ पुद्रो न सम्पायासि । श्रसम्पायन्तो कोप च 
दोस च श्रप्पच्चय च पात्वाकासि । श्रथ खो, भग्गव, सुनक्खत्तस्स लिच्छवि- 
पत्तस्स एतदहोसि- साधुरूप वत भो भ्ररहन्त समण ॒ प्रासादिम्हसे, मा 
वत नो ब्रहोसि दीघरत्त अहिताय दुक्खछायाः ति । 

१२३ “ग्रथ खो, भग्गव, सुनक्त्तो लिच्छविपृत्तो येनाह तेनुपसङ्कमि, 
उपस ङ्कमित्वा म॒भअ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो 
ग्रह्‌, भग्गव, सुनक्खत्त लिच्छविपत्त एतदवोच - त्व पि “नाम, मोधपुरिस, 
समणो सक्यपुत्तियो पटिजानिस्ससी' ति 1 

कि पन म, भन्ते, भगवा एवमाह- त्व पि नाम, मोघपुरिस 
समणो सक्यपुत्तियो पटिजानिस्ससी' ति † 

“ननु त्व, सुनक्खत्त, श्रचेल कलारमटुक उपस द्धुमित्वा पञ श्रपुच्छि । 


१ काढारमचज्छको- स्या०, कोरमटरको- सी०> कडरमशुको - रोऽ । २ बहुपुत्तकं- स्या० । 
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तस्स ते श्रचेलो कठारमटूको पञ्ह+पुद्रौ न सम्पायासि । ्रसम्पायन्तो 
कोपर च दोस च भ्रप्पच्चय च पात्वाकासि । तस्स ते एतदहोसि-साधुरूप 
वत, भो, ्ररहन्त समण श्रासादिम्हसे, मा वत नो प्रहौसि दीषरत्त भ्रहिताय 
दुक्वाया' ति । 

एव, भन्ते । कि पन, भन्ते, भगवा श्ररहृत्तस्स मच्छरायती' ति ? 

'न खो ग्रह, मोघपुरिस, भ्ररहत्तस्स मच्छरायामि । श्रपि च तुय्ेवेत 
पापक दिद्िगत उप्पन्न त पजह्‌, मा ते ब्रहि दीषरत्त भ्रहिताय दुक्खाया 
ति ।! य' खो पनत, सुनक्त्त, मज्जसि श्रचेल कठारमटूक- साधुरूपो श्रय 
समणो ति, सो नचिरस्सेव परिहितो सानुचारिको विचरन्तो भ्रोदनकुम्मास 
भुञ्जमानो सब्बानेव वेसालियानि चेतियानि समतिक्कमित्वा यसा निहीनो 
काल करिस्सती' ति । 

१४ “श्रथ सो, भग्गव, श्रचेलो कठारमदटरको नचिरस्सेव परिहितो 
सानुचारिको विचरन्तो श्रोदनकुम्मास भुञ्जमानो सन्ब्रानेव वेसालियानि 
चेतियानि समतिक्कमित्वा यसा निहीनो कालमकासि । भ्रस्सोसि खो, भग्गवः 
सुनक्वत्तो लिच्छविपृत्तो-श्रचेलो किर कठारमदको परिहितो सानुचारिकी 
विचरन्तो भ्रोदनकुम्मास भुञ्जमानो सब्बानेव वेसालियानि चेतियानि 
समतिक्कमिप्वा यसा निहीनो कालङ्खतो ' ति । श्रथ खो, भग्गव, सुनक्खत्तो 
लिच्छविपृत्तौ येनाहं तेनुपसङ्धुमि, उपसङ्कमित्वा म॒ भश्रभिवादेत्वा एकमन्त 
निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो भ्रह्‌, भग्गव, युनक्लत्त लिच्छमिपृत्त 
एतदवोच- त कि मञ्व्यसि, सुनक्खत्त, यथेव ते श्रह्‌ भ्रचेल कठारमटुक 
भ्रारन्भ व्याकासि तथेव त विपाक्र श्रञ्व्थावा' ति ? 

यथेव मे, भन्ते, भगवा ब्रचेल कठारमटुक श्रारग्भ व्याकासि तथेव 
त विपाक नो भ्रञ्जथा' ति। 

* शत क्रि मजञ्ञसि, सुनक्वत्त, यदि एव सन्ते, कत वा होति उत्तरि- 
अनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिम श्रकत वा' ति 7 

श्रद्धाः खौ, भन्ते, एव सन्ते कत होति उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धि- 
पाटिहारिय, नो भ्रकत' ति । 

एव पि खो मत्व, मोघपुरिस, उत्तरिमनुस्सघम्मा इद्धिपाट्हरिय 


१ त -सी० । २ परिदहित ~ सी ० । २ सानुचरिको ~ सी ०, स्या०, सानुचरियो ~ रो° । 


४ तिकिकिष्णो~ रोऽ, नितिण्णो - सी०। ५ कालङ्करोति - स्या०, काल करोति ~ रो० । 
६ अध~ स्ग्र। 


१४१६ | भचेलो पाथिकपुत्तो ११ 


करोन्त एव वदेसि-न हि पन मे, भन्ने, भगवा उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धि- 
पाटिहासियि करोती ति । परस्स, मोघपुरिस, याव च ते इदं श्रपरद्धः ति । 
“एव पि खो, भर्गव, सुनक्छत्तो लिच्छविपुत्तो मया वुच्वमानो 
ग्रपक्कमेव इमस्मा धम्मविनया, थथा त श्रापायिको नैरयिको । 
§ ठ श्रचेलो पाथिकयुत्तो 


१५ “एकमिदाह्‌, भगव, समय तत्थेव वेसालिय विहरामि महावने 
कूटागारसालाय । तेन खो पन समयेन भ्रचेलो पाथिकपृत्तो' वेसालिय पटि- 
वसति लाभग्गप्पत्तो चेव यसग्गप्पत्तौ च वज्जिगामे । सो च वेसालिय 
परिसति एवं वाचं भासति "समणो गोतमो गाणवादो, ग्रह्‌ पि भाणवादो, 
व्याणवादो खो पन जाणवादेन रहति उत्तरिमनुस्सधम्मा इदिपाटिहारिय 
द॑स्सेतु । समणो गोतमो उपंडुपथ भ्रागच्छेय्य, रह पि उपडुपथ गनच्छेय्य । 
तं तत्थ उभो पि उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिय करेय्याम । एक चे 
समणो गोतमो उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिय करिस्सति, दाह केरिस्सामि। 
हे चे समणो गोतमो उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारियानि केरिस्सति, 
चत्ताराहं करिस्सामि । चत्तारि चे समणो गोतमो उत्तरिमनुस्सधम्मा इदि- 
पाट्दरियानि करिस्सति, श्राह करिस्सामि । इति यावतक यावतकं समणो 


गोतमो उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारसिय करिस्सति तददिगुण तदिगुणाह 
करिस्सामीः ति । 


१६ “श्रथः खो, भग्गव, सुनक्त्तो लिच्छविपृत्तो येनाह तेनुपसङ्धमि, 
उपसङ्कमिप्वा म भ्रभिवादेत्वा एकमन्त॒निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो, 
भरगव, सुनक्खत्तो लिच्छविपृत्तो म॒ एतदवोन्व- श्रचेलो, भन्ते, पाथिकपुत्तो 
वेसालिय पटिवसति लाभग्गप्पत्तो चेव यसम्गप्पत्तो च वज्जिगामे । सो 
वेसालिय परिसति एव वाच भासति- समणो गोतमो नाणवादो श्रहपि 
व्नाणवादो, शाणवादौ सखो पन व्याणवादेन श्रयहति उत्तरिभनुस्सधम्मा 
इद्धिपाटिहारिय देस्सेतु, संमणो गोतमो उपडूपथ ्रागच्छेय्य श्रह पि उपडूपथ 
गच्छेय्य, ते तत्थ उभो पि उत्तरिम्लुस्संधम्मां इद्धिपाटिहारिय करेथ्याम, 
एक चे समणो गोतमो उत्तरिमनुस्सधम्मा इदधिपाटि हारिय करिस्सति, द्राह्‌ 
करिस्सामि, दे चे समणो गोतमो उत्तरिभनुस्सधम्मां इद्धिपारिहारियानि 
करिस्सति, चत्ताराह करिस्सामिं, चत्तारि चे समणो गोतमो उत्तरिमनृस्स- 
धम्मा इद्धिपाटिहारियानि करिस्सति, श्रद्राह्‌ करिस्सामि, इति याषतक 
१ पीटिकधुततती ~ स्या० री०। २ तै दिगुणं - सीर । इ इतिं ~ स्यार । 
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१२ दीधनिकायो [ १४१६ 


समणो गोतमो उत्तरिमनुस्सधम्मा इक्िाटिहारिय करिस्सति तदिगुण तहि. 
गृणाह करिस्सामी' ति । 

“एव वृत्ते, ग्रह, भगगव, सुनक्लत्त लिच्छविपुत्त एतदवोच ~ श्रमब्बो 
खो, सुनक्खत्त, भ्रचेलो पाथिक्पुत्तो त वाच भ्रप्पहाय त चित्त श्रप्पहायत 
दिद भ्रप्पटिनिस्सज्जित्वा मम सम्मुखीभाव भ्रागन्तु । सचे पिस्स एवमस्स- 
ग्रह॒ त वाच श्रप्पहाय त चित्त श्रप्पहाय त दिदि ्रष्पटिनिस्सज्जित्वा 
समणस्स गोतमस्स सम्मुखीभाव गच्छ्य ति, मुंद्धा पि तस्स चिपतेय्या' ति। 

१७ “रक्खतेत, भन्ते, भगवा वाच , रक्खतेत सुगतो वाच ' ति। 

किं पन म त्व, सुनक्खत्त, एव वदेसि- रक्खतेत, भन्ते, भगवा वाच, 
रक्खतेत सुगतो वाच" ति " 

भगवता चस्स, भन्ते, एसा वाचा एकसेन भ्रोधारिता-्रभव्बो अ्रचेलो 
पाथिकपुत्तो त वाच भ्रपपहाय त चित्त भ्रप्पहाय त दिद्वि श्रषपटिनिस्सज्जित्वा 
मम सम्मुखीभाव भ्रागन्त, सचेपिस्स एवमस्स- ग्रह त॒ वाच भ्रप्पहाय त 
चित्त ्रप्पहाय तं दिष्टि भ्रप्पटिनिस्सजित्वा समणस्स गोतमस्स सम्मुखीभावे 
गच्छेय्य ति मुद्धा पि तस्स विपतेग्या ति । भ्रचेलो च, भन्ते, पाथिकपुत्तो 
विरूपरूपेन भगवतो सम्मुखीभाव भ्रागच्छेय्य तदस्सं भगवतो मुसा" ति । 

१८ श्रपि नु, सुनक्खत्त, तथागतो त वाच भासेय्य या सा वाचा 
दयगामिनी' ति 7 

किं पन,भन्ते, भगवता भरचेलो पाथिकपुत्तो चेतसा चेतो परिच्च 
विदितो- श्रभब्बो अ्रचेलो पाथिकपुत्तो त वाच श्रषपहाय त चित्त श्रष्पहाय 
त दिदि श्रण्पटिनिस्सज्जित्वा मम सम्मुखी भाव श्रागन्तु, सचे पिस्स एवमस्स- 
ग्रह त वाच म्रप्पहाय त चित्त भ्रप्पहाय त दिदि भ्रप्पटिनिस्सज्जित्वा 
समणस्स गोतमस्स सम्मुखीभाव गच्छय्य ति, सुद्धा पि तस्स विपतेय्या ति ? 
उदाहर देवता भगवतो एतमत्थ भारोचेसु- भ्रभन्बो, मन्ते, ग्रचेलो पाथिक- 
पुत्तो त वाच ्रप्पहाय त चित्त भ्रप्पहाय त दिद्टि मणटिनिस्सज्जित्वा भगवतो 
सम्मुखी भाव श्रागन्तु, सचे पिस्स एवमस्स- श्रह॒ त वाच प्रप्पहाय त चित्त 
भ्रप्पहाय त दिदि भ्रप्पटिनिस्सज्जित्वा समणस्स॒गोतमस्स सम्मुखीभाव 
गच्छैय्य ति, मुद्धा पि तस्स विपतेय्या' ति ? 

१९ शचेतसा चेतो परिच्च विदितो चेव मे, सुनक्खत्त-श्रभव्बो 
भ्रचेलो पाथिकपुत्तो त वाच भ्रप्पहाय त चित्त श्रप्पहाय त दिधि ब्रप्पटि- 
निस्सज्जित्वा मम ॒सम्मुखीभाव श्रागन्तु, सचे पिस्स एवमस्स-श्रह्‌ त वाच 


१४१९ ] भ्रचेलो पाथिकपुत्तो १३ 


म्रप्पहाय त चित्त श्रपपहाय त दिदि अप्पटिनिस्सज्जित्वा समणस्स गोतमस्स 
सम्मुखीभाव गच्छैय्य ति, मुद्धा पि तस्स विपतेय्या'ति, 

"देवता पि मे एतमत्थ ्रारोचेसु-श्रभव्बो, भन्ते, ग्रचेलो पाथिक- 
पत्तो त वाच श्रपपहाय त चित्त श्रप्पहायत दिद्वि भ्रपटिनिस्सज्जित्वा 
भगवतो सम्मुखीभाव भ्रागन्तु , सचं पिस्स एवमस्स-श्रह्‌ ते वाच भ्रपहाय त 
चित्त श्रप्पहाय त दिष्टि अप्पटिनिस्सज्जित्वा समणस्स गोतमस्स सम्मुखी- 
भाव गच्छेय्य ति मुद्धा पि तस्स विपतेथ्या ति, 

शप्रजितो पि नाम लिच्छदीन सेनापति भ्रधूना कालङ्खतो तावतिस- 
काय उपपन्नो, सो पिम उपसङ्धमित्वा एवमारोचेसि-भ्रलल्जी, भते, 
ग्रचेलो पाथिकपएुत्तो, मुसावादी, भन्ते, अचेलो पाथिक्पृत्तो, म पि, भन्ते, 
ग्रचेलो पाथिकपुत्तो व्याकासि वज्जिगामे-भ्रजिती लिच्छवीन सेनापति 
महानिरय उपपन्नो ति न खो पनाह, भन्ते, महानिरय उपपन्नो, तावतिस 
कायम्हि उपपन्नो ्रलज्जी, भन्ते, भ्रचेलो पाथिकपृत्तो, मुसावादी, 
भन्ते, भ्रचेलो पायिकपृत्तो, भ्रभव्बो च, भन्ते, म्रचेलो पाथिकपृत्तो त वाच 
म्रपपहाय त चित्त भ्रपहाय त दिदि श्रप्पटिनिस्सज्जित्वा भगवतो सम्मुखी- 
भाव भ्रागन्तु , सचे पिस्स एवमस्स-~म्रहु त वाच भ्रप्पहाय त चित्त श्रपहाय 
त दिह ्रप्पटिनिस्सज्जित्वा समणस्स गोतमस्स सम्मुखीभाव गच्छे्य ति, 
मुद्धा पि तस्स विपतेय्या ति । 

दति खो, सुनक्वत्त, चेतसा चेतो परिच्च विदितो चेव मे-प्रचेलो 
पाथिकपुत्तो श्रभन्बो भ्रचेलो पाथिकपृत्तो त वाच अ्रप्पहाय त चित्त भरप्पहाय 
त दिट् भ्रप्पटिनिस्सज्जित्वा मम सम्मुखीभात्र भ्रागन्तु, सचे पिस्स एवमस्स- 
ग्रह॒ त वाच श्रप्पहाय त चित्त भ्रप्पहाय त॒ दिर भ्रप्पटि- 
निस्सज्जित्वा समणस्स गोतमस्स सम्मृखीभाव गच्छेय ति, मुद्धा पि तस्स 
विपतेय्या ति देवतापि मे एतमत्थ भ्रारोचेसु-प्रभव्बो, भन्ते, श्रैचेलो 
पाथिकपृत्तो त वाच श्रप्पहाय त चित्त प्रप्पहाय त दिद्वम्रप्पटिनिस्सज्जित्वा 
भगवतो सम्मुखीभाध भ्रागन्तु, सचे पिस्स एवमस्स-ग्रह त वाच भ्रप्पहाय 
त चित्त भ्रप्पहाय त दिदि म्रप्पटिनिस्सज्जित्वा समणस्स गोतमस्स सम्मुखली- 
भाव गच्छेय्य ति, सुद्धा पि तस्स विपतेथ्या ति । 

“सो खो पनाह, सुनक्वत, वेसालिय पिण्डाय चरित्वा पच्छाभन्तं 
पिण्डपातपटिक्क तो येन भ्रचेलस्स पाथिकपृत्तस्स रारामो तेनुपसङ्धमिस्सामि 


१ एसो ~ स्यार। 
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दिवाविहाराय । यस्सदानि त्व, सुनक्क्त, इच्छसि तस्स श्रारोचेही'ति । 
§$ ५ पाथिकयपुत्तस्स श्रारामे परिसा सन्निपति 

२० “श्रथ स्वाह, भग्गंव, पञ्बण्टुसमय निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय वेसालि पिण्डाय पाविसि । वेसालिय पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त 
पिण्डपातपटिक्कन्तो येन भ्रचेलस्स पाथिकपुत्तस्स श्रारामो तेनुपसङ्धमिं 
दिवाविहाराय । रथं खो, भग्गव, सुनक्लत्तो लिच्छविपृत्तो तरमानरूपो 
वेसालि पविसित्वा येन प्रभिञ्व्यातां ्रभिञ्ञ्याता लिच्छवी तेनुपसङद्धमि, 
उपसङ्कमित्वा भ्रभिञ्व्याते अभिञ्व्याद्रे लिच्छवी एतदवोच-"एसावृसो, 
भगवा वेसालिय पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्तौ येन 
्रचेलस्स पाथिकपृत्तस्स भ्रारामो तेनुपसङ्धमि दिवाविहाराय । श्रभिक्केम- 
थायस्मन्तो, भभिक्कमथायस्मन्तो । साधुरूपन समणान उत्तरिमनुस्सधम्मा 
इद्धिपाटिषह्ासिय भविस्सती' ति । भ्रथ खो, भग्गव, भ्रभिञ्ज्यातान श्रभि- 
ञ्ब्यातान लिच्छवीन एतदहोसि-साधृरूपन किर, भो, समणान उत्तरि- 
मनुस्सधम्मा इदधिपाटिहारिय भविस्सति, हन्द वत, भो, गच्छामा'ति । येन 
च श्रसिञ्च्याता श्रमिज्नाता ब्राह्मणमहासाला गहपतिनेचयिका नाना- 
तित्थिया समणत्राह्यणा तेनुपसङ्धमि , उपस ङ्खमित्वा अ्रभिञ्व्नाते अ्रभिञ्व्नाते 
नानातित्थिये संमणत्राह्यणं एतदवोच-'एसावृसो, भगवा वेसालिय पिण्डाय 
चरित्वा पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्तो येन श्रचेलस्स पाथिकपृत्तस्स श्रारयामो 
तेनुपसङ्खमि दिवाविहाराय । अ्रभिक्कमथायस्मन्तो, श्रभिक्कमथायस्मन्तो । 
साधुरूपान संमणान उत्तरिमनुस्सधम्मा इदधिपाटिहारिय भविस्सती' ति । 
ग्रथं खो, भग्गव, भ्रभिन्व्यातणन भ्रभिज्लातान नानातित्थियान समण- 
ब्राह्मणान एतदहोसि-'साधुरूपान किर, भो, समणान उत्तरिमनुस्सधम्मा 
दद्धिपाटिहारिय भविस्सति, हन्द वत, भो, गच्छामा"ति । 

` “श्रथ खो, भगव, भ्रभिञ्व्याता श्रभिञ्व्नाता लिच्छवी श्रभिर्नाता 

ग्रभिञ्ज्ाता च ब्राह्मणमहासाला गहपतिनेचयिकां नानातित्थियी समण- 
बराह्मणा येन भ्रचेलस्स पाथिकपृत्तस्स्‌ भ्रारामो तेनुपसङ्खमिसु । सा एसा, 
भग्गव, परिसा महा होति भ्रनेकसता श्रनेकसहस्सा । 

२१ “श्रस्सोसि खो, भग्मवे, भ्रचैलो पाथिकपुसो- ्रसिक्कन्ता 
किर प्रभिञ्व्याता भ्रभिञ्ब्नाता लिच्छवी, भ्रभिक्कन्ता भ्रभिञ्व्ाता ्रभि- 
ञ्व्माता च ्राह्यणमहासाला गहपतिनचयिका नानातित्थिया समणत्राह्यणा, 


निष क 


१ स्वाह~ स्या० । 
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समणो पि गोतमो मय्ह्‌ श्रारामे दिवाविहार निसिन्नो'ति । सुत्वानस्स भय 
छम्भितत्त लोमहसो उदपादि । श्रथ खो, भग्गव, भ्रचेलो पाथिक्पुत्तो भीतो 
सविग्गो लोमहद्रुजातो येन तिन्दकखाणुपरिब्बाजकारामौ तेनुपसङ्खमि । 

““श्रस्सोसि खो, भग्गव, सा परिसा-श्रचेलो किर पाथिकपृत्तो 
भीतो सविग्गो लोमहद्रुजातो येन तिन्दुकखाणुपरिब्बाजकारामो तेनुपस- 
ङन्तो' ति । श्रथ खो, भग्गव, सा परिसा भ्रञ्मतर पुरिस श्रामन्तेसि- एहि 
त्व, भो पुरिस, येन तिन्दुकखलाणुपरिव्बाजकारामो येन भ्रचेलो पाथिकपृत्तो 
तेनुपसद्धम, उपस द्मित्वा श्रचेल पाथिकपुत्त एव॒ वदेहि-भ्रभिक्कमावृसो 
पाथिकपृत्त, अ्रभिक्कन्ता अरभिञ्व्याता श्रभिञ्ज्याता लिच्छबी, भ्रभिक्कन्ता 
ग्रभिञ्जाता अ्रभिञ्जाता चब्राह्मणसहासाला गहपतिनेचयिका नानातित्थिया 
समणब्राह्यणा, समणो पि गोतमो भ्रायस्मतो आरामे दिवाविहार निसिन्नो, 
भासिता खो पन ते एसा, भ्रावुसो पाथिकपृत्त, बेसालिय परिसति वाचा- 
समणो पि गोतमो जाणवादो ग्रह पि गाणवादो, जाणवादो खो पन जाणबादेनं 
ग्रहति उत्तरिमनुस्सधस्मा इद्धिपाटिहारिय दस्सेतु, समणो चेः गोतमो. 
उपडूपथ भ्रागच्छेय्य भ्रह पि उपड्ुपथ गच्छेय्य, ते तत्थ उभो पि उत्तरिमनुस्स- 
धम्मा इद्धिपाट्हारिय केरेय्याम, एक चै समणो गोतमो उत्तरिमनुस्स- 
धम्मा इद्धिपाटिहारिय करिस्सति, द्राह करिस्सामि, द्वे चे समणो गोतमो 
उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्िपाटिहारियानि करिस्सति, चत्ताराह्‌ करिस्सामि, 
चत्तारि चे समणो गोतमो उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्िपाटिहारियानि करिस्सति, 
ग्रदाह करिस्सामि, इति यावतक यावतक समणो गोतमो उत्तरिमनुस्सधम्मा 
इद्धिपाटिहारिय करिस्सति, तदिगुण तदिगुणाह करिस्सामी ति, भ्रभिक्कमस्सेव 
खो, भ्रावुसो पाथिकपुत्त, उपडुपथ, सब्बपठमयेव आ्रागन्त्वा समणो गोतमो 
भ्रायस्मतो भ्रारामे दिवाविहार निसिन्नोति । 

२२ ^एव,भौ, ति खो, भग्गव, सो पुरिसो तस्सा परिसाय 
पदिस्सुत्वा येन तिन्दुकखाणुपरिब्बवाजकारामो येन भ्रचेलो पाथिकपृत्तो तेनुप- 
सङ्कमि, उपसद्धुमित्वा भरचेल पाथिकपृत्त एतदवोच-श्रमिक्कमावुसो 
पाथिकपृत्त, अ्रभिक्कन्ता भ्रभिञ्व्नाता प्रभिञ्जाता लिच्छवी, भ्रभिक्कन्ता 
ग्रभिञ्नाता भभिञ्व्याता च ब्राह्यणमहासाला गहपतिनेचयिका नाना- 
तित्थिया समणब्राह्मणा । समणो पि गोतमो श्रायस्मतो श्रारामे दिवाविहार 
निसिन्नो ! भासिता खो पन ते एसा, भ्रावुसो पाथिकपुत्त, वेसालिय परिसति 


१ तेनुपसङ्धुमन्तो ~ रो० } २ स्फा* रो पोत्वकेषुं नत्थि। 2 तिङ्कखानु9~ स्याः०। 
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वाचा-समणो गोतमो जाणवादो श्रह शि जाणवादो, भाणवादो खौ पन जाण- 
वादेन श्ररहति उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिय दस्सेतु पे० तद्दिगुण 
तदिगुणाह करिस्सामी ति । प्रभिक्कमस्सेव खो, प्रावुसो पाथिकपुत्त, 
उपडपथ । सनब्बपठमयेव श्रागन्त्वा समणो गोतमो भ्रायस्मतो श्रारामे दिवा- 
विहार निसिन्नो'ति । 

६ ६ पराभूतहूपो पायि कयपुत्तो 

"एव वृत्ते, भग्गव, भ्रचेलो पाथिकपृत्तो श्रायामि ्रवृसो, 
ग्रायामि भ्रावुसो' ति-वत्वा तत्थेव सख्प्पति, न॒ सक्कोति श्रासना पि 
वुदातु । अथ खो सो, भग्गव, पुरिसो भ्रचेल पाथिकपुत्त एतदवोच--'कि सु 
नाम ते, श्रावुसो पाथिकपुत्त, पवना सुनाम ते पीठकस्मि ्रत्लीना, पीठक 
सु नाम ते पावलठासु श्रल्लीन ? आ्रायामि ब्रावुसो, प्रायामि भ्रावूसा ति वत्वा 
तत्थेव ससप्पसि, न सक्कोसि भ्रासना पि वृदातुःति। एव पि खो, भग्गव, 
वृच्चमानो श्रचेलो पाथिकपूत्तो श्रायामि भ्रावसो, श्रार्यानि भ्रावुसो'ति-वत्वा 
तत्थेव ससप्पति, न सक्कोति अ्रासना पि बुदातु । 

२३ “यदाखो सो, भग्गव, पुरिसा प्रञ्व्नासि- पराभूतरूपौ श्रय 
ग्रचेलो पाथिक्पुत्तो, भ्रायामि भ्रावसो, ्रायामि भ्रावुसो ति वत्वा तत्थेव 
ससप्पति न सक्कोति श्रासना पि वुदुातुः ति, भ्रथ त परिस श्रागन्त्वा एव- 
मारोचेसि-पराभूतरूपो, भो, ्रचेलो पाथिकयपुत्तो , ्रायामि श्रावुसो, आयामि 
ग्रावुसो ति वत्वा तत्थेव ससप्पति न सक्कोति प्रासना पि वुदरातु' ति। एव 
वुत्ते, रह, भग्गव, त परिसर एतदवोच-श्रभन्बो खो, भ्रावृसो, भ्रचेलो 
पाथिकपृत्तो त वाच भ्रप्पहाय त चित्त ्रप्पहाय त दिदि भ्रप्पटिनिस्स- 
ज्जित्वा मम॒ सम्मृलीभावे भ्रागन्त्‌, सच पिस्सं एवमस्स--'ग्रह त वाच 
भ्रप्पहाय त चित्त ग्रपहाय त दिष्ट ्रपटिनिस्सज्जित्वा समणस्स गोतमस्स 
सम्मुखीभाव गच्छय्य' ति, मुद्धापि तस्स विपतेय्या ति । 

पठमभाणवार निटि । 
लिच्छविमहामत्ते त श्रानेतु गच्छि 

२४ (श्रथ खो, भगव, भ्रञ्व्यतरो लिच्छविमहामत्तो उद्वायासना 
त परिस एतदवोच-तेन हि, भो, मुहृत्त ताव श्रागमेथ यावाह गच्छामि, 
श्रण्पेव नाम ब्रह पि सक्कुणेय्य भ्रचेल पाथिकयपुत्त इम परिस भ्रानेतु' ति । 

“श्रथ खो सो, भगगव, लिच्छविमहामत्तो येन तिन्दुकखाणुपरिव्बा- 
जकारामो येन श्रचेलो पाथिकपृत्तौो तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा श्रचेल 


१६२५. पराभूतरूपो पायिकपुत्तो १७ 


पाथिकपृत्त एतदवोच-श्रभिक्कमावृस पाथिकपृत्त, श्रभिक्कन्त ते सेय्यो । 
ग्रभिक्कन्ता श्रभिञ्व्याता अ्रभिञ्व्याता लिच्छवी, श्रभिक्कन्ता भ्रभिञ्नाता 
ग्रभिञ्च्याता च ब्राह्मणमहासाला गहपतितेचयिका नानातित्थिया समण- 
ब्राह्मणा । समणो पि गोतमो श्रायस्मतो श्रारामे दिवाविहार निसिन्नो । 
भासिता खो पन ते एसा, भ्रावुसो पाथिकपत्त, वेसालिय परिसति वाचा- 
समणो पि गोतमो भाणवादो पे तदिगुण तदहिगुणाह करिस्सामी ति । 
ग्रभिक्कसस्सेव खो, भ्रावुसो पाथिकपुत्त, उपड़पथ । सब्बपठमयेव आ्रागन्त्वा 
समणो गोतमो श्रायस्मतो भ्रारामे दिवाविहार निसिन्नो । भासिता खो 
पनेसा, श्रावुसो पाथिकपृत्त, समणेन गोतमेन परिसति वाचा-म्रभन्बो खो 
भ्रचेलो पाथिकपृत्तो त वाच श्रप्पहाय त चित्त भ्रप्पहाय त दिह भ्रप्पटि- 
निस्सज्जित्वा मम सम्मुखीभाव भ्रागन्त्‌, सचे पिस्स एवमस्स-श्रह त वाच 
ग्रपहाय त चित्त श्रप्पहाय त दिद श्रप्पटिनिस्सज्जित्वा समणस्स गोतमस्स 
सम्मुखीभाव गच्छेय ति, सुद्धा पि तस्स विपतेय्या ति । अ्रभिक्कमावृसो 
पाथिकपृत्त, भ्रभिक्कमनेनेव ते जय करिस्साम समणस्स गोतमस्स 
पराजयः ति । 

“एव वृत्ते, भग्गव, म्रचेलो पाथिकपुत्तो “प्रायामि श्रावुसो, भ्रायामि 
भ्रावुसो' ति-वत्वा तत्थेव ससप्पति, न सक्कोति श्रासना पि वुद्रातु । श्रथ 
खो सो, भग्गव, लिच्छविमहामत्तो भ्रचेल पाथिकपुत्त एतदवोच- “कि सु 
नाम ते, श्रावृसो पाथिकपुत्तपावल्ठा सु नाम ते पीठकस्मि अ्रल्लीना, पीठक 
सु नाम ते पावटासु श्नल्लीन ? आयामि ्रावुसो, ्रायामि म्रावृसो ति 
वत्वा तत्थेव ससप्पसि, न सक्कोसि भ्रासनप् पि बुद्रातुः ति। एवपि खो, 
भगगव, वृच्चमानो भ्रचेलो पाथिकपृत्तो श्रायामि भ्रावुसो, भ्रायामि श्रावुसोः 
ति~ वत्वा तत्थेव ससप्पति, न सक्कोति भ्रासना पि वृदरातु । 

२५ “यदा खी सो, भग्गव, लिच्छविमहामत्तो भ्रञ्जासि-^परा- 
भूतरूपो श्रय भ्रचेलो पाथिकपुत्तो, भ्रायामि ्रावुसो, श्रायामि भ्रावुसो ति 
वत्वा तत्थेव ससप्पति, न सक्कोति भ्रासना पि वृद्रातु' ति, भ्रथ त परिस 
प्रागन्त्वा एवमारोचेसि- 'पराभूतरूपो, भो, श्रचेलो पाथिकपृत्तो । भ्रायामि 
भ्रावृसो, भ्रायामि श्रावुसो ति वत्वा तत्थंव ससरप्पति, न सक्कोति भ्रासना पि 
वुदातु' ति । एव वृत्ते, रह्‌, भग्गव, त परिस एतदवोच- श्रभन्बो खो, ातुसो, 

ग्रचेलो पाथिकपृत्तो त वाच भ्रप्पहाय त चित्त ्रप्पहाय त दिट् श्रपरिनिस्स- 


१ भसप्पतिं ~ सी०। २ सक्कोति-सीऽ। ३ सो -रो०, भय ~ स्या०। 
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ज्जित्वा मम सम्मखीभाव भ्रागन्त, सचेभ्पिस्स एवमस्स- ग्रह त वाच श्रपहाय 
त चित्त ्रष्पहाय त दिदि श्रपपटिनिस्सन्जित्वा समणस्स गोतमस्स सम्मुखीभाव 
गच्छेय्य ति, मुद्धा पि तस्स विपतेय्य । सचे पायस्मन्तान लिच्छवीन एवमस्स- 
मय श्रचेल पाथिकपृत्त वरत्ताहि' बन्धित्वा गोयुगेहि भ्राविञ्छेय्यामा ति, 
ता वरत्ता चिज्जेय्यु पाथिकपुकत्तो वा । भ्रभव्बो पन भ्रचेलो पाथिकपुत्तो त 
वाच भ्रप्पहायत चित्त भ्रप्पहाय त दिदि श्रप्पटिनिस्सज्जित्वा मम 
सम्मुखीभाव श्रागण्ठ, सचे पिस्स एवमस्स- अह त वाच भ्रप्पहाय त चित्त 
भ्रप्पहाय त दि भ्रप्पटिनिस्सज्जित्वा, समणस्स गोतमस्स सम्मुखीभाव 
गच्छेय ति, मुद्धा पि तस्स विपतेय्या' ति । 


जालिथो त श्रानेतु गच्छि 

२६ “श्रथ खो, भग्गव, जालियो दारुपत्तिकन्तेवासी उद्रायासना 
त परिस एतदवोच- "तेन हि, भो, मुहूत्त ताव भ्रागमेथ, यावाह गच्छामि, 
ग्रप्पेव नाम श्रह॒ पि सवकुणेय्य श्रचेल पाथिकयुत्त' इम परिस" नेतु ति । 

“श्रथ खो, भग्गव, जालियो दारुपलिकन्तेवासी येन तिन्दरूकखाणु 
परिव्बाजकारामो येन भ्रचेलो पाथिकपुत्तो तेनुपसङ्कमि , उपसङ्कमित्वा भ्रचेल 
पाथिकपुत्त एतदवोच- श्रभिक्कमावुसो पाथिकपुत्त, भ्रमिकंकन्त ते सेय्यो । 
ग्रभिक्कन्ता अ्रभिञ्ञाता ्रभिञ्जाता लिच्छवी, अ्रभिक्कन्ता भ्रभिञ्व्याता 
प्रभिञ्व्याता च ब्राह्मणमहासाला गहपतिनेचयिका नानातित्थिया समण- 
ब्राह्मणा । समणो पि गोतमो श्रायस्मतो भ्रारामे दिवाविहार निसिन्नो । 
भासिता खो पन ते एसा, भ्रावृसो पाथिकपृत्त, वेसालिय परिसति वाचा- 
समणो पि गोतमो भाणवादो पे० तदिगुण तदिगुणाह करिस्सामी ति । 
रभिक्कमस्सेव” भ्रावुसो पाथिकपुत्त, उपडपथ ! सब्बपठमयेव ्रागन्त्वा समणो 
गोतमो भ्रायस्मतो आरामे दिवाविहार निसिन्नो । भासिता खो पनेसा, 
भ्रावुसो पाथिकपृत्त, समणेन गोतमेन परिसति वाचा- भ्रभव्बो भ्रचेलो 
पाथिकपुत्तो त वाच श्रप्पहाय त चित्त ्रप्पहाय त दिद्वरि भ्रप्पटिनिस्स- 
ज्जित्वा मम॒ सम्मुखीभाव प्रागन्तु , सचे पिस्स॒एवमस्स- श्रह त॒ वाच 
भ्रप्पहाय त चित्त भ्रप्पहाय त दिदि भ्रप्पटिनिस्सज्जित्वा समणस्स गौत- 


मस्स सम्मुखीभाव गच्छय्य ति, मुद्धा पि तस्स विपतेय्य, सचे पायस्मन्तान 


१ याहिवरत्ताहि -स्मा० । २ गोयुगहि ~ स्या०। ३ भ्राविच्छञेव्यामा-रो०, 
भ्राविञ्जग्यामा ~ स्या० । ४ चिञ्जेर ~ सी०,स्या०, रो०। १-१ स्या० पोत्थके नतिय्‌ | 
१ भ्रभिक्मेव ~ स्या०, शै° 1 
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लिच्छवीन एवमस्स- मय भ्रचेल पथिकपृत्त वरत्ताहि बन्धित्वा गोयुगेहि 
भ्राविज्छेय्यामा ति, ता वरत्ता चिज्जेय्यु पाथिकपत्तो वा, श्रभव्बो पन भ्रचेलो 
पाथिकपत्तो त॒ वाच श्रप्पहाय त चित्त श्रप्पहाय त दिदि भ्रप्पटिनिस्स- 
ज्जित्वा मम सम्मुखीभाव श्रागन्तु, सचे पिस्स एवमस्स- श्रह्‌ त॒ वाच 
भ्रप्पहाय त चित्त श्रप्पहाय त दिष्टि भ्रप्परिनिस्सज्जित्वा समणस्स गोतमस्स 
सम्मुखीभाव भ्रागच्छे्य ति, मुद्धा पि तस्स विपतेय्या ति । ्रभिक्कमावुसो 
पाथिकपुत्त, अ्रभिक्कमनेनेव ते जय करिस्साम समणस्स॒ गोतमस्स 
पराजयः ति । > 

“एव॒ वृत्ते, भग्गव, श्रचेलो पाथिकपुत्तो श्रायामि श्रावुसो, 
श्रायामि भ्रावुसोः ति- वत्वा तत्थेव ससप्पति, न सक्कोति भ्रासना 
पि वृद्भातु । श्रथ खो, भगव, जालियौ दारुपत्तिकन्तेवासी भ्रचेल 
पाथिकपुत्त एतदवोच- "कि सु नाम ते, श्रावृसो पाथिकपृत्त, पावठा सु 
नाम ते पीटकस्मि भ्रल्लीना, पीठ्क सु नाम ते पावछासु भ्रल्लीत ? 
भ्रायामि प्रावो, भरायामि आवुसो ति~ वत्वा तत्थेव ससप्पसि, न सक्कोसि 
ग्रासना पि नुदतु ति। एव पि खो, भग्गव, वुच्चमानो भ्रचेलो पाथिक- 
पत्तो श्रायामि प्रावुसो, ्रायामि भ्रावुसो' ति- वत्वा तत्थेव ससप्पति, न 
सक्कोति भ्रासना पि वुद्रातु ति) 

२७ “यदा खो, भग्गव, जालियो दारुपत्तिकन्तेवासी श्रञ्जासि- 
'पराभूतरूपो श्रय भ्रचेलो पाथिकपृत्तो, ्रायामि आवृसो, भ्रायामि श्रवसो 
ति~ वत्वा तत्थेव ससप्पति, न सक्कोति भ्रासना पि वुद्रातुः ति, भ्रथन 
एतदवोच- 

जरसिद्खालूषंमो पाथिकपूत्तो 

'भूतपुन्ब, श्रावुसो पाथिकपृत्त, सीहस्स भिगरञ्मो एतदहोसि- 
यत्लनाह श्रञ्जतर वनसण्ड निस्साय श्रासय कप्पेग्य, तत्रासय कप्पेत्वा 
सायण्हसमय भ्रासया निक्खमेय्य, निक्खमित्वा विजम्भेय्य, विजम्मित्वा समन्ता 
चतुहिसा अनुविलोकेय्य, समन्ता चतुद्धिसा भ्रनुविलोकेत्वा तिक्खत्तु सीहनाद 
नदेग्य, तिक्वत्तु सीहनादं नदित्वा गोचराय पक्कमेय्य, सो वर बर मिगसद्ख 
वधित्वा मुदुमसानि मुदमसानि भक्छयित्वा तमेव भ्रासय भ्रज्जरुपेय्य ति । 
ग्रथ खो, भ्रावृसो, सो सीहो भिगराजा श्रञ्जतर वनसण्ड निस्साय भ्रासय 
कप्पेसि । तत्रासय कप्पेत्वा सायण्हसमय श्रासया निक्खमि । भ्रासया निक्ख- 


१ निगसङ्ख ~ सीऽ, स्याऽ। ~ 
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मित्वा विजम्मभि । विजम्भित्वा समन्तौ चतुहिसा अनुविलोकेसि । समन्ता 
चतुदिस्सा भ्रनुविलोकेत्वा तिक्खत्तु सीहनाद नदि । तिक्लत्तु सीहनाद 
नदित्वा गोचराय पक्कामि'। सो वर वर मिगसद्धे बधित्वा मुदुमसानि 
मुदुमसानि भक्खयित्वा तमेव भ्रासय श्रज्क्षुपेसि । 

२८ तस्सेव खो, भ्रावृसो पाथिकपुत्त, सीहस्स मिगरजञ्बो विघास- 
सवडढोः जरसिद्खालो दित्तो चेव बलवा च । श्रथ खो, श्रावृसो, तस्स 
जरसिद्गालस्स एतदहोसि- को चाहु, को सीहौ भिगराजा । यन्नूनाह्‌ 
ग्रञ्जतर वनसण्ड निस्साय श्रासय कप्पूय्य, तत्रासय कप्पेत्वा सायण्हुसमय 
ग्रासया निक्खमेय्य, श्रासया निक्खमित्वा विजम्भेय्य, विजम्भित्वा समन्ता 
चतुहिसा भ्रनुविलोकेय्य, समन्ता चतुदिसा श्रनुविलोकेत्वा तिक्खत्त सीह्‌- 
नाद नदेय्य, तिक्खत्तु सीह्नाद नदित्वा गोचराय पक्कमेय्य, सो वर 
वर मिगसद्खं वधित्वा मुदुमसानि मुदूमसानि भक्वयित्वा तमेव भासय 
ग्रज्मूपेय्य ति । भ्रथखो सो, भ्रावुसो, जरसिद्धालो भ्रञ्जतर वनसण्ड 
निस्साय भ्रासय कप्पेसि । तत्रासय कप्पेत्वा सायण्हसमय आसया निक्खमि । 
भ्रासया निक्खमित्वा विजम्भि। विजम्भित्वा समन्ता चतुदहिसा भनुविलोकेसि । 
समन्ता चतुदिसा श्रनुविलोकेत्वा तिक्खत्त्‌ सीहनादः नदिस्सामी ति 
सिद्खालकयेव श्रनदि भेरण्डकयेव ' श्रनदि । के च दछवे सिद्धाले, के पन 
सीहनादें ति 1 

"एवमेव खो त्व, श्रावृसो पाथिकपृत्त, सुगतापदानेसु जीवमानो 
सुगतातिरित्तानि भुञ्जमानो तथागते भ्ररह॒न्ते सम्मासम्बुद्धे भ्रासादेतन्ब 
मञ्जसि । के च छवे पाथिक्मृत्ते, का च तथागतान श्ररहन्तान सम्मा- 
सम्बुद्धान भ्रासादना' ति! 

२९ “यतो खो, भग्गव, जालियो दारुपत्तिकन्तेवासी इमिना 
प्रोपभ्मेन नेव भ्रसव्खि भ्रचेल पाथिकपुत्त तम्हा भ्रासना चावेतु, श्रथ न 
एतदवोच- 

सीहो ति अत्तान समेव्खियान , 
ग्रमच्जि कोत्थु मिगराजाहमसिमि । 
तथेव सो सिद्खालक श्रनदि , 
के च छवे सिद्धाले के मन सीहनादे ति ॥ 
१ परक्कमि - सी, स्या०, रो० । २ विघासषवद्धो - स्या०, त्रिधासे सवद्धो ~ रो° । 


२ जरक्सिगालो ~ सी०, स्या०, रोऽ । भरनुविलोकंति ~ रो० । ५ भदण्डक ~ सी० । 
प तमव -स्या० । ७-७ क्रोच छवो सिगालो कौ पन सीहनादो -सी०। 
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एवमेव खो त्व, भ्रावुसो श्याधिकपुत्त, सुगतापदानेसु जीवमानो 
सुगतातिरित्तानि भृञ्जमानो तथागते श्ररहन्ते सम्मासम्बुद्धे श्रासादेतब्ब 
मञ्जसि । के च छवे पाथिकपुत्ते, का च तथागतान ग्ररह॒न्तान सम्मासम्बुद्धान 
भ्रासादना' ति । 

३० “यतो खो, भग्गव, जालियो दारुपत्तिकन्तेवासी इमिना पि 
प्रोपम्मेन नेव श्रसक्खि भ्रचेल पाथिकपुत्त तम्हा श्रासना चावेतु, रथन 
एतदवोच- “ 
श्रञ्ज' श्रनुचद्खमन भ्रत्तान विधासु समेक्खिय, 

याव श्रत्तान न पस्सति कोत्थु ताव व्यग्घो ति मज्जति । 


तथेव सो सिद्धालक प्रनदि, 
के च दवे सिद्धाले के पन सीहनादे ति ॥ 
एवमेव खो त्व, प्रावुसो पाथिकपृत्त, सुगतापदानेसु जीवमानो 
सुगतातिरित्तानि भुञ्जमानो तथागते भ्ररह्‌ ते सम्मासम्बुद्धे भ्रासादेतन्ब 
मञ्जसि ¦ के च छवे पाथिक्पुत्ते, का च तथागतान भ्ररहन्तान सम्मा- 
सम्ब॒द्धान भ्रासादना' ति । 

३१ "यतो खो, भगव, जालियो दारुपत्तिकन्तेवासी इमिना पि 
भ्नोपम्मेन नेव भ्रसर््खि म्रचेल पाथिकपुत्त तम्हा रामना चावेतु, श्रथन 
एतदवोच- 

'भृत्वान भेके खलमूसिकायो, 
कटसीसु खित्तानि च कोणपानि । 

महावने सुञ्जवने विवडढो, 
भ्रमञ्जि कोत्थु मिगराजाहूमस्मि ॥ 

तथेव सो सिद्धालक भ्रनदि, 
के च छेवे सिद्धाले के पन सीहनादे ति । 
एवमेव खो त्व, श्रावुसो पाथिकपृत्त, सुगमतापदानेसु जीवमानो 
सुगतातिरित्तानि भुञ्जमानो तथागते भ्ररहन्ते सम्मासम्बुद्धे भ्रासादेतन्ब 
मज्जसि । के च चवे पाधिकपृत्ते, का च तथागतान भ्ररहन्तानं 

सम्मासम्बुद्धान भ्रासादना' ति । 

३२ “यतो खो, भग्गव, जालियो दारूपत्तिकन्तेवासी इमिना पि 
भ्रोपस्मेन नेव प्रसक्खि भ्रचेल पाधथिकपुत्त तम्हा भ्रासना चावेतु, भ्रथत 
१ सुज्ज ~ स्या०, अमन्व्ि-सी०। 
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परिस श्रागन्त्वा एवमारोचेसि- ¶रभूतरूपो, भो, भ्रचेलो पाथिकपुत्तो । 
श्रायामि भ्रावुसो, भ्रायामि भ्रावुसो ति~ वत्वा तत्थेव ससप्पति, न 
सक्कोति ग्रासना पि वृद्रातु' ति) 
8 2 ३३ “एव वृत्ते, श्रह, भग्गव, त परिस एतदवोच~- श्रभव्बो खो, 

5 श्रावृसो, भ्रचेलो पाथिकपुत्तो त वचि श्रपहाय त चित्त भ्रप्रहायत दिद 
भ्रप्पटिनिस्सज्जित्वा मम सम्मुखीभाव भ्रागन्तु, सचे पिस्स एवमस्स-ग्रह 
त वाच श्रप्पहाय त चित्त श्रप्पहाय त दिह श्रप्पटिनिस्सज्जित्वा समणस्स 
गोतमस्स सम्मुलीभाव गच्छेय्य ति, मुद्ध पि तस्स विपतेय्य । सचेपाय- 
स्मन्तान लिच्छवीन एवमस्स-मय भ्रचेल पाथिकपृत्त वरत्ताहि बन्धित्वा 

२,27 10 गोयुगेहि श्राविज्छय्यामा ति, ता वरत्ता छिज्जेय्यु पाथिकपुत्तो वा । अ्रभव्बो 
पन श्रचेलो पाथिकपृत्तो त वाच भ्रप्पहाय त चित्त प्रहाय त दिद्वि भ्रषटि- 
निस्सज्जित्वा मम॒ सम्मृखीभाव भ्रागन्तु । सचे पिस्स॒ एवमस्स- प्रहु त 
वाच श्रप्पहाय त चित्त प्रप्पहमाय त दिद्भि श्रप्पटिनिस्सज्जित्वा समणस्स 
गोतमस्स सम्मुखीभावे गच्छेय्य ति, मुद्धा पि तस्स विपतेय्या'ति । 
$ ७ भगवा इद्धिपाटिहारिय श्रकासि 

15 ३४ “प्रथ ख्वाहु, भगगव, त॒ परिस धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि 
समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहसेसि । त परिस धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा 
समादपेत्वा समृत्तेजेत्वा सम्पहसेत्वा महाबन्धना मोक्ख करित्वा चतुरासीति- 
पाणसहस्सानि महाविदग्गा उद्धरिप्वा तेजोधातु समापज्जित्वा सत्तताल 
वेहास श्रब्भुग्गन्वा भ्रञ्ज सत्तताल पि भ्रच््वि ्रभिनिम्मिनित्वा पज्जलित्वा 

2 धूमायित्वा महावने कूटागारसालाय पच्चुद्रासि । 

३५ “श्रथ सो, भग्गव, सुनक्वत्तो लिच्छविपृत्तो येनाह तेनुप- 
सद्कमि, उपसद्धमित्वा म भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्न 
खो श्रह, भग्गव, सूदक्लत्त लिच्छविपुत्त ॒ एतदवोच - "त कि मज्जसि, 
सुनक्खत्त, यथेव ते भ्र भ्रचेल पाथिकपृत्त ्रारब्भ व्याकासि तथेव त विपाकं 

2% श्रञ्जथा वाति ? 

"यथेव मे, भन्ते, भगवा अ्रचेल पाथिकपुत्त ्रारज्म॒ब्याकासि 
तथेव त विपाक, नो' भ्रञ्जथा'ति । 

'त कि मज्जसि, सुनक्खत्त, यदि एव सन्ते कत वा होति उत्तरि 
मनुस्सधम्मा इद्धिपाट्हारिय, रक्त वा'ति ? 

प भ्रद्धा सो, भन्ते, एव सन्तं कत होति उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटि- 
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हारिय, नो भ्रकत'ति । 9 

एव पि खो म त्व, मोघपुरिस, उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिय 
करोन्त एव वदेसि- नहि पन मे, भन्ते, भगवा उत्तरिमनुस्सधम्मा इदि- 
पाटिहारिय करोती ति । परस्स, मोघपूरिस, याव च ते इद श्रपरद्ध'ति । 

“एव पि खो, भग्गव, सुनक्खत्तो लिच्छविपृत्तो मया वुच्चमानो 
रपक्कमेव इमस्मा धम्मविनया, यथा त भ्रापायिको नैरयिको । 

§ ८ इगगज्ज्यपज्व्नापन श्रारम्म देसना 

३६ “्रग्गञ्जञ्चाह, भग्गव, पजानामि, त च पजानामि, ततो चं 
उत्तरितर पजानामि, तच पजानमन' न परामसामि, श्रपरामसतो चमं 
पच्चत्तञ्जेव निब्बुति विदिता, यदभिजान तथागतो नो भ्रनय श्रापज्जति । 

इस्सरकूत्त ब्रहमकुत्त 

३७ “सन्ति, भग्गव, एके समणब्राह्मणा इस्सरकृत्त ब्रह्यकुत्त 
भ्राचरियक श्रगञ्ज पञ्जपेन्ति । त्याह उपस्ङ्धमित्वा एव वदामि-सच्च किर 
तुम्हे ्रायस्मन्तो इस्सरकृत्त ब्रह्यकुत्त भराचरियक भ्रग्गञ्ब्य पञ्जपेथा" ति † 
ते च मे एव पुद्धा, श्रामो'ति पटिजानन्ति । त्याह एव वदामि-'कथविहितक 
पन तुम्हे ्रायस्मन्तो इस्सरकृत्त ब्रह्यकुत्त भ्राचरियक श्रगगञ्ज पञ्जपेथा' 
ति? ते मया पदा न सस्पायन्ति। भ्रसम्पायता ममञ्ञेव" पटिपुच्छन्ति । 
वेसाह पृषो व्याकरोमि- 

(क) ब्रा इस्सर) कत्त; 

३८ होति खो सो, प्रावुसो, सम्यो य कदाचि करहचि दीघस्स 
ग्रदुनो श्रच्चयेन श्रय लोको सवटरति । सवदरमाने लोके, येभुय्येन सत्ता 
ग्राभस्सरसवत्तनिका होन्ति । ते तत्थ होन्ति मनोमया पीतिभक्खा सयपभा 
प्रन्तलिक्डचरा सुमदाधिनो, चिर दीघमद्धान तिदुन्ति। होतिखौसो, 
्रावुसो, समयो य॒ कदाचि करहचि दीघस्स प्रद्धुनो भ्रच्चयेन श्रय लोको 
विवद्रुति । विवदमाने लोके सुञ्ज ब्रह्मविमान पातुभवति । श्रथ खो 
भ्रञ्जतरो सत्तो भ्रायुक्लया वा पुञ्जक्खया वा श्राभस्सरकाया चवित्वा 
सुञ्ज ब्रह्मविमान उपपज्जति । सो तत्थ होति मनोमयो पीतिभक्खो 
सयपभो अन्तलिक्डचरो सुभद्राथ, चिर दीघमद्धान तिदुति । तस्स तत्थ 


१ भ्रग्गञ्चाह ~ सी०। २ पजान -सी०। ३ भ्रामा~ स्या०1४ नोपन -सीर। 
ममं येवं - भ । 
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एककस्स दीघरत्त निवुसितत्ता श्रनभिर्ति परितस्सना उप्पज्जति-श्रहो वत 
भ्रञ्ञे पि सत्ता इत्थत्त प्रगच्छेय्य॒ ति । श्रथ भ्रञ्मे पि सत्ता ्रायुक्खया वा 
पुञ्ञक्खया वा भ्राभस्सरकाया चवित्वा सुञ्य ब्रह्मविमान उपपज्जन्ति तस्स 
सत्तस्स सह्यत । ते पि तत्थ होन्ति मनोमया पीतिभक्खा सयपभा श्रन्त- 
लिक्खचरा सूभद्रायथिनो, चिर दीघमद्धान तिटुन्ति । 

३९ तत्रावुसो, यो सो सत्तो पटप्न उपपन्नो तस्स एव होति- 
्रह॒मस्मि ब्रह्या महाब्रह्मा भ्रभिभू भ्रनभिभूतो भ्रञ्जदत्थुदसो वसवत्ती दस्सरो 
कत्ता निम्माता सेटौ सजिता' वसी पिता भूतभव्यान, मया इमे सत्ता 
निम्मिता, त किस्स हेतु, मम हि पृन्बे एतदहोसि-ग्रहो वत श्रञ्ञे पि 
सत्ता इत्थत्त भ्रागच्छैय्य ति, इति मम च मनोपणिधि, इमे च सत्ता 
इत्थत्त श्रागता ति । 

धये पि ते सत्ता पच्छा उपपन्ना तेस पि एव होति-भ्रयखो भव 
ब्रह्मा महाब्रह्मा श्रसिभ भ्रनभिभूतो भ्रञ्जदत्थुदसो वसवत्ती इस्सरो कत्ता 
निम्माता सेदो सजिता वसी पिता भूतभव्यान, इमिना मय भोता ब्रह्मना 
निम्मिता, त किस्सटेतु, इम हि मय भ्रहसाम इध पठम उपपन्न, मय 
पनाम्ह पच्छा उपपन्ना ति । 

४० तत्रावुसो, यो सो सत्तो पठम उपपन्नो सो दीघायुकतरो 
च होति वण्णवन्ततरो च महैसक्खतरो च, ये पन ते सत्ता पच्छा उपपन्ना 
ते भ्रप्पायुकतरा च होन्ति दृब्बण्णतरा च श्रप्पेसक्खतरा च । 


ठान खो पनेत, भ्रावसो, विज्जति य भ्रञ्जतरो सत्तो तम्हा काया 
चवित्वा इत्थत्त भ्रागच्छृति । इत्थत्त भ्रागतो समानो श्रगारस्मा श्रनगारिय 
व्वजति 1 श्रगारस्मा भ्रनगारिय पन्बजितो समानो श्रातप्पमन्वाय पधान- 
मन्वुय श्रनुयोगमन्वाय सम्मामनसिकारमन्वाय तथारूप चेतोसमाधि सति 
यथासमाहिते चित्ते त पुव्बेनिवास श्रनुस्सरति, ततो पर नानुस्सरति । 


सो एवमाह- यो खो सो भव ब्रह्मा महाब्रह्मा ्रभिभू भ्रनभिभूतो 
ञ्व्यदत्थुदसो वसवत्ती इस्सरो कत्त निम्माता संद्र सजिता वसी पिता 
भूतभव्यान, येन मय भोता ब्रह्य ना निम्मिता, सो निच्चौ धुवो सस्सतो 
प्रविपरिणामधम्मो सस्सतिसम तथेव ठस्सति, ये पन मय श्रहुम्हा, तेन 
भोता ब्रह्मना निम्मिता, ते मय अनिच्चा श्रद्वा! भ्रष्पायुका चवनधम्मा 


१ निस्मिता -स्या०। २ सञ्जिता-रो०। ३ मम ~ सी० रो । ४ पनम्हा-सी०, रो० । 


५ अधवा ~ स्या०। 
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त्थत्त भ्रागता ति । एवविहितक नो“ तुम्हे भ्रायस्मन्तो इस्सरकुत्त ब्रह्मकुत्त 
्राचरियक भ्रगगञ्ज पञ्च्यपेथा' ति । 

ते एवमाहसु-एव खो नो, भ्रावुसो गोतम, सुत यथेवायस्मा 
गोतमो श्राहाः ति । 

“'प्रगगञ्च्यञ्चाह, भग्गव, पजानामि, त च पजानामि, ततो च 
उत्तरितर पजानामि, त च, पजानन न परामसामि, श्रपरामसतो च मं 
पच्चत्तञ्जेव निन्बुति विदिता, यदभिजान तथागतो नो अनय श्रापज्जति ! 

(ख ) विड्डापवोसिका देवा 

४१ “सन्ति, भग्गव, एके समणत्राह्यणा खिडापदोसिक भराचरियक 
म्रगञ्ज पञ््नपेन्ति । त्याह उपसद्धमित्वा एव वदामि- सच्च किर तुम्हे 
प्रायस्मन्तो खिङडापदोसिक भ्राचरियक श्रग्गज्ज पञ्जपेथा' ति ?तेचमं 
एव पुद्धा श्रामो ति पटिजानन्ति । त्याह एव वदामि- (कथविदहितक पन 
तुम्हे ्रायस्मन्तो खिडपदोसिक श्राचरियक श्रग्ञ्ज पञ्व्यपेथाः ति † ते 
मया पृद्रा न सम्पायन्ति । श्रसम्पायन्ता ममयेव पटिपुच्छन्ति । तेसाह 
पुटो व्याकरोमि- 

४२ सन्तावुसो, खिङ्ापदोसिका नाम देवा । ते श्रतिवेल हस्सखिड़- 
रतिधम्मसमापन्ना विहरन्ति । तेस श्रतिवेल हस्सखिडारतिघम्मसमापन्नान 
विहरत सति सम्मस्सति । सतिया सम्मोसा ते देवा तम्हा काया चवन्ति । 
ठान खो पनेत, भ्रावसो, विज्जति य भ्रञ्तरो सत्तो तम्हा काया चवित्वा 
इत्थत्त श्रागच्छति । इथत्त भ्रागतो समानो श्रगारस्मा श्ननगारिय पञ्बजति । 
भ्रगारस्मा श्रनगारिय पव्बजितो समानो भ्रातप्पमन्वाय पधानमन्वाय ्रनुयोग- 
मन्वाय अरप्पमादमन्वाय सम्मामनसिकारमन्वाय तथारूप चेतोसमाधि 
फुसति यथासमाहिते चित्ते त पन्बेनिवास अ्नुस्सरति, ततो पर नानुस्सरति । 
सो एवमाह-येखोते भोन्तो देवान खिडापदोसिकाते न भ्रतिवेल 
हस्सखिङारतिधम्मसमापन्ना विहरन्ति, तेस नातिवेल हेस्सखिड़ारतिधम्म- 
समापन्नान विहरत सति न सम्मुस्सति, सतिया भ्रसम्मोसा ते देवा तम्हा 
काया न चवन्ति, निच्चा धुवा सस्सता भ्रविपरिणामधम्मा सस्सतिसम 
तथेव ठस्सन्ति, ये पन मय श्रहुम्हा खिहापदोसिका ते मय भ्रतिवेल 
हस्सखिडारतिधम्मसमापन्ना विहरिम्हा, तेस नो ्रतिवेल हस्सखिडारतिधम्म- 


१ लिङापदुसिक ~ रौ ° । २ श्रसम्मोसाय ~ स्या०। 
दीव० ~ ३ 


2 


। ब्ग षष 


१८४६ | भरगञ्ञापञ्व्यापन भ्रारढम देसवा २७ 


 श्रकिलन्तकाया भ्रकिलन्तचित्ता तम्हाकाया न चवन्ति, निच्चा धृवा सस्सता 

प्रविपरिणामधम्मा सस्सतिसम तथेव टस्सन्ति, ये पन मय श्रहुम्हा मनो- 
पदोसिका ते मय श्रतिवेल भ्रञ्जमञ् उपनिज्ायिम्हा, ते मय अतिवेल 
भ्रञ्ज्जमञ्ज उपनिञ्फायन्ता भञ्व्यमञ्जम्हि चित्तानि पदूसिम्हा, ते मय 
भञ्ज्मञ्व्य पदुदुचित्ता किलन्तकाया किलन्तचित्ता* तम्हा काया चृता 
भरनिच्चा श्रद्वा श्रसस्सता श्रप्पायुका चवनधम्मा इत्यत्त भ्रागता ति। 
एवविहितक नो तुम्हे भ्रार्यस्मन्तो मनोपदोसिक श्राचरियक अरग्गञ्ञ 
पञ्ञपेथाः ति । , 

^ते एवमाहयु- एव सखौ नो, भ्रावुसो गोतम, सूत यथेवायस्मा 
गोतमो श्राहा' ति । 

पगगजञ्चञ्चवाह्‌, भग्गव, पजानामि पेऽ यदभिजान तथागतो 
नौ अनय श्रापज्जति । 

(घ) श्रधिच्चसमुष्यन्न 

४५ “सन्ति, भग्गव, एके समणत्राह्यणा अ्रधिच्चसमुप्पन्नं भ्राचरियक 
म्रगगज्ज पञ्ञ्यपेन्ति । त्याह उपसङ्कमित्वा एव वदामि- सच्च किर तुम्हे 
प्रायस्मन्तो भ्रधिच्चसमुप्पन्न श्राचरियक भ्रगगज्व्य पञ्जपेथाः ति" तेचमं 
एव पृद्रा श्रामो ति पटिजानन्ति । त्याह एव वदामि- कथविहितक पस 
तुम्हे श्रायस्मन्तो भ्रधिच्चसमुष्पन्न ्राचरियक भ्रग्गञ्ज पञ्च्यपेथाः ति? 
ते च मया पुद्रा न सम्पायन्ति । भ्रसम्पायन्ता ममयेव पटिपुच्छन्ति । तेसाह्‌ 
पटो व्याकरोमि- 

४६ 'सन्तावृसो, भ्रसञ्व्यसत्ता नाज देवा । सञ्नुप्पादा च पन ते 
देवा तम्हा काया चवन्ति । ठान खो पनेत, भ्रावुसो, विज्जति य भ्रञ्जतरो 
सत्ती तम्हा काया चवित्वा इत्यत्त श्रागच्छति । इत्थत्त श्रागतो समानो 
भ्रगारस्मा भ्रनगारिय पव्बजति । श्रगारस्मा भ्रनगारिय पन्बजितो संमानो 
भ्रातप्पमन्वाय पधानमन्वाय भ्रनुयोगमन्वाय भ्रप्पमादमन्वाय सम्मामनसि- 
कार्मन्वाय तथारूप वचेतोसमाधि, फसति यथासमाहिते चित्ते त॒ सञ्जुप्पाद 
ग्रतुस्सरति, ततो पर नानुस्सरति । सो एवमाह- ग्रधिच्चसमुप्पन्नो भ्रत्ता 
च लोको च, त किस्स हेतु, श्रह्‌ हि पृन्बे नाहोसि सोम्हि एतरहि श्रुत्वा 
सन्तताय परिणतो ति । एवविहितक नो तुम्हे श्रायस्मन्तो श्रधिच्चसमृप्पन्न 





२ भ्रकिलन्तचित्ताते देवा - सीण, स्या०, रौ । * एत्थ सीर स्था रो० पोत्थकेशु 
+एव सय" दति श्रधिको पाटी दिस्सति । २ सत्तताय ~ रौ०॥। 
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१. दीघतिकायो [ १२८४६ 


ग्राचरियक श्रग्गज्ज पञ्ञपेथा' ति † < 

“ते एवमाहसु-'एव खो नो, भ्रावसो गोतम, सुत यथेवायस्मा गोतमो 
ग्राहाः ति । 

“"प्रगगञ्ज्यच्चाहु, भग्गव, पजानामि त, च पजानामि, ततो च 
उत्तरितर पजानामि, त च पजानन न परामसामि, भ्रपरामसतो चमं 
पच्चत्तञ्ञेव निब्बुति विदिता, यदभिजान तथागतो नो भ्रनय भपज्जति । 

(ङ) सुभ विमोक्खं 

४७ “एववादि खो म, भग्गव, एवमक्खायि एके समणत्राह्यणा 
ग्रसता तुच्छा मुसा भ्रमूतेन श्रब्भाचिक्खन्ति- विपरीतो समणो गोतमो 
भिक्ववो च । समणो गोतमो एवमाह- यस्मि समये सुभ विमोक्छ उप- 
सम्पज्ज विहरति, सब्ब तस्मि समये प्रसुभन्त्वेव पजानाती' ति । 

“न खो पनाह, भर्गव, एव वदामि-'यस्मि समये सुभ ॒ विमोक्ख 
उपसम्पज्ज विहरति, सब्ब तस्मि समये श्रसुभन्त्वेव पजानाती' ति । एव 
च स्वाह, भग्गव, वदामि-- यसिमि समये सुभ विमोक्छ उपसम्पञ्ज विहरति, 
सुभन्त्वेव तस्मि समये पजानाती "ति । 

“ते च, भन्ते, विपरीता ये भगवन्त विपरीततो दहन्ति भिक्खवो 
च । एवपसन्नो श्रह्‌, भन्ते, भगवति । पहोति मे भगवा तथा धम्स देसेतु 
यथा श्रह्‌ सुभ विमोक्ख उपसम्पज्ज विहरेय्य'' ति । 

““दुक्कर खो एत , भग्गवं, तया भ्रञ्व्यदिष्विकेन अ्रञ्जखन्ति- 
केन भ्रञ्जरुचिकेन भ्रञ्ज्त्रायोगेन श्रञ्जत्राचरियकेन सुभ विमोक्ख उप- 
सम्पज्ज विह्रितु 1 इद्ध त्व, भग्गव, यो च ते भ्रय मयि पसादो तमेव त्व 
साधूकमनुरक्सा' ति । 

“सचे त, भन्ते, मया दुक्कर भ्रञ्जदिद्टिकेन भ्रञ्जजखन्तिकेन भ्रञ्बय- 
रुचिनेन श्रञ्व्यत्रायोगेन श्रञ्व्यत्राचरियकेन सुभ विमोक्ख उपसम्पज्ज 
विहरतु, यो च मे श्रय, भन्ते, भगवति पसादो तमेवाह साधुकमनुरक्सि- 
स्सामी ति । 

इदमवोच भगवा । भ्रत्तमनों भग्गवगोत्तो परिब्बाजको भगवतो 


भासित भ्रभिनन्दी ति । 
पाथिकमसुत्त निहति पम । 


य ््ल @ एनय 


१ विपरितो ~ स्या०, रोऽ । २ सम्पजनाती ~ स्या०, सञ्जानाती ~ रो०। ३ एव - 
सी०, रो० । 


५ 


२ उदरम्बरिकिसुत्तं 
§ १ सन्धानो गहपति परिव्बाजकाराम उपसङ्कमि 


१ एवं मे सुत । एक समय भगवा राजगहे विहरति गिज्मकटे 
पञ्बते । तेन खो पन समयेन निग्रोधो परिञ्बाजको उदुम्बरिकाय परिजव्बाजका- 
रामे पटिवसति महतिया परिव्बाजकपरिसाय सदधि तिसमत्तेहि परिब्बाजक- 
सतेहि । श्रथ खो सन्धानो गहपति दिवा दिवस्स राजगहा निक्खमि 
भरावन्त दस्सनाय । श्रथ खो सन्धानस्स गहूपतिस्स एतदहोसि- “भ्रकालो 
खो भगवन्त दस्सनाय । पटिसल्लीनो भगवा । मनोभावनीयान पि भिक्खून 
ग्रसमयो दस्सनाय । परटिसल्लीना मनोभावनीया भिक्स । यत्नूनाह येन 
उदुम्बरिकाय परिब्बाजकारामो येन निग्रोधो परिब्बाजको तेनुपसङ्खमेय्य" 
ति । ग्रथ खो सन्धानो गहपति येन॒ उदुस्बरिकाय परिव्बाजकारामो येन 
निग्रोधो परिव्बाजको तेनुपसङ्कमि । 

२ तेन खो पन समयेन निग्रोधो परिब्बाजको महतिया परिन्बाजक- 
परिसाय सदधि निसिन्लो होति उन्नादिनिया उच्चासहमहासदाय भ्रनेकविहित 
तिरच्छानकथ कथेन्तिया, सेय्यथिद - राजकथ चोरकथ महामत्तकथ सेनाकथ 
भयकथ युदढकथ भ्रन्चकथ पानकथ वत्थकथ सयनकथ मालाकथ गन्धकथ 
्गातिकथ यानकथ गामकथ निगमकथ नगरकथ जनपदकथ इत्थिकथः 
सूरकथ विसिखाकथ कुम्भदानकथ पुब्बपेतकथ नानत्तकथ लोकक्खायिक 
समुद्क्खायिक इतिभवाभवकथ इति वा । 

३ ग्रहसा खो निग्रोधो परिब्बाजको सन्धान गहपति दूरतो व 
म्रागच्छन्त । दिस्वा सक परिस सण्ठपेसि- “श्रपसहा भोन्तो होन्तु । मा 
भोन्तो सदमकत्थ । श्रय समणस्स गोतमस्स सावको प्रगच्छति सन्धानो 
गहपति । यावता खो पन समणस्स गोतमस्स सावका गिही भ्रोदातवसना 
राजगहे पटिवसन्ति भ्रय तेस श्रञ्व्यतुरो सन्धानो गहपति । भ्रप्पसदहकामा 
खो पनेते भ्रायस्मन्तो श्रप्पसहविनीता भ्रप्पसहस्स वण्णवादिनो, भ्रष्पेव नाम 
भ्रपसह परिसर विदित्वा उपसद्धमितन्ब मञ्जेय्या” ति । एव वृत्त, ते 





१ उदुम्बरिकसीहनाद सुत्त -सी०, रो०। २ खोता ~ सी, रोऽ, स्या । ३ इत्थोकय ~ 
स्या० 1 * एत्थ सी०, स्या०, रो° पोत्थकेसु पुरिस फथ इति प्रधिको पाठो विज्जति 1 ३ सण्ठ्पेि ~ 
कमी 1 ४ स्या पोत्थके नत्थि । 
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३० दौधनिकायो [ २१६- 


परिव्बाजका तुण्ही भ्रहेसु । ॥ 

४ श्रथ खो सन्धानो महूपति येन निग्रोधो परिव्बाजको तेनुपसङ्खमि । 
उपसङ्धमित्वा निग्रोधेन परिव्बाजकेन सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ 
सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त निमीदि । एकमन्त निसिन्नो खो सन्धानो 
गहपति निग्रोध परिव्बाजक एतदवोच- “श्रञ्जथा खी इमे भोन्तो भ्रञ्न- 
तित्थिया परिब्बाजका सद्धम्म समागम्म इउन्नादिनो उच्चासदमहासहा 
भ्रनेकविहित तिरच्छानकथ श्ननयुत्ता विहरन्ति” सेय्यथिद- राजकथ पे० 
इतिभवाभवकथ इति वा, भ्रञ्व्यथा खो प्रन सो भगवा, श्ररञ्जवनपत्थानि 
पन्तानि सेनासनानि पटिसेवति श्रप्पश्रद्ाि श्रप्पनिग्घोसानि विजनवातानि 
मनुस्सराहस्सेय्यकानि परटिसल्लानभ्नारप्पानी" ति । 

+ एव वृत्ते, निग्रोधो परिव्बाजको सन्धान गहपति एतदवोच- 
““यग्घे गहपति, जानेय्यासि, केन समणो गोतमो सद्धि सल्लपति, केन साकच्छ 
समापज्जति, केन पञ्ञाब्नेय्यत्तिय भ्रापज्जति' ? सुञ्जागारहता समणस्स 
गोतमस्स पञ्च्मा । श्रपरिसावचरो समणो गोतमो नाल सल्लापाय । सो 
भ्रन्तमन्तानेव सेवति । सेय्यथापि नाम गोकाणा परियन्तचारिणी भ्रन्त- 
मन्तानेव सेवति, एत्रमेव सुञ्च्यागारहता समणस्स गोतमस्स पञ्व्या, 
श्रपरिसावचरो सम्रणो गोतमो, नाल सल्लापाय, सो भ्रन्तमन्तानेव 
सेवति । इद्ख, गहपति, समणो गोतमो इम परिस भ्रागच्छेय्य, एकपञ्हेनेव 
न ससादेय्याम, तुच्छकूस्भीव न मञ्मे भ्रोरोधेय्यामा' ति । 

३२ भगवा पि परिब्बाजकाराम उपसङमि 


६ भ्रस्सोसि खो भगवा दिन्बाय सोतधातुया विसुद्धाय श्रतिक्कन्त- 
मानुसिकाय सन्धानस्स गहपतिस्स निग्रोधेन परिव्बाजकेन सदधि इम कथास- 
ल्लाप । श्रथ खो भगवा गिज्छकूटा पव्बता भ्रोरोहित्वा येन युमागधाय 
तीरे मोरनिवापो तेनुपस दधमि, उपसङ्कमित्वा सुमागधाय तीरे मोरनिवापे 
म्रन्भोकासे चद्धुमि । श्रहुसा खो निग्रोधो परिव्बाजक भगवन्त सुमागधाय 
तीरे मोरनिवपि ग्रब्भोकासे चङ्कमन्त । दिस्वान सक परिस मण्ठापेसि- 
“म्रप्पसदा भोन्तो हान्तु। मा भोन्तो सहमकत्थ । श्रय समणो गोतमो 
सुमागधाय तीरे मोरनिवापे श्रन्भोकासे चङ्कुमति । श्रप्पसहुकामो खो पन 
सो श्रायस्मा श्रप्पसहस्स वण्णवादी । श्रप्पेवे नाम भ्रप्पसह्‌ परिस विदित्वा 


उपसद्धुमितघ्ब मञ्ञेय्य । सचे समणो गोतमो इम परिसर प्रागच्छेय्य, इम 


१ समापञ्जति ~ स्या० । २ °मानुसकाय ~ सी०। २३ चङ्कुमति ~ स्यार। 
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त पञ्ह पुच्छेय्यास- को नाम सो, भन्ते, भगवतो धम्मो येन भगवा सावके 
विनेति, येन भगवता सावका विनीता भ्रस्सासप्पत्ता पटिजानन्ति श्रज्फासय 
प्रादिनब्रह्मचरिय, ' ति 7 एव वृत्ते, ते परिषब्बाजका तुण्ही भ्रहेसु । 

७ श्रय खो भगवा येन निग्रोधो परिब्बाजको तेनुपसद्खुमि । भ्रथ 
खो निग्रोधो परिब्बाजको भगवन्त एतदवोच- “एतु खो, भन्ते, भगवा । 
स्वागत, भन्ते, भगवतो । चिरस्स खो, भन्ते, भगवा इम परियायमकासि 
यदिद इधागमनाय । निसीदतु, भन्ते, भगवा । इदमासन पञ्जत्त""ति । 
निसीदि भगवा पञ्जत्ते भ्रासने । "निग्रोधो पि खो परिव्बाजको ्रञ्जतर 
नीचासन गहेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो निग्रोध परि- 
व्बाजकं भगवा एतदवोच- “काय नुत्थ' , निग्रोध, एतरहि कथाय सन्नि- 
सिन्ना, का च पन वो भ्रन्तराकथा विप्पकता''ति? एव वृत्ते, निग्रोधो 
परिव्बाजको भगवन्त एतदवोच- “इध मय, भन्ते, श्रहुसाम भगवन्त सुमा- 
गधाय तीरे मोरनिवापे भ्रन्भोकासें चङ्कमन्त । दिस्वान एव ग्रवोचुम्हा- 
सचे समणो गोतमो इम परिस भ्रागच्छेय्य इम त ॒पञ्ट पुच्छेय्याम- 


को नाम सो, भन्ते, भगवतो धम्मो येन भगवा सावके विनेति, येन % 


भगवता सावका विनीता श्रस्सासप्पत्ता पटिजानन्ति भ्रज्छास्य आदिब्रह्य- 
चरियः ति" श्रयखो नो, भन्ते, प्रन्तराकेथा विप्पकता, रथ भगवा 
अनुप्पत्तो ति 

८ “दुज्जान खो एत, निग्रोध , तया म्रञ्ज्यदिद्टिकेन भ्रञ्नय- 
खन्तिकेन ग्रञ्जरुचिकेन श्रञ्जन्नायोगेन श्रञ्जत्राचरियकेन येनाह सावके 
विनेमि येन मया सावका विनीता भ्रस्सास्षप्पत्ता पटिजानन्ति श्रज्छासय 
मादिब्रह्मचरिय । इङ त्व म, निग्रोध, सके म्राचरियके श्रधिजेगुच्छे 
पञ्हु पुच्छ- कथ सन्ता नु खो, भन्ते, तपोजिगृच्छा परिपुण्णा होति, 
कथ ग्रपरिपुण्णा, “ ति“ एव नुत्ते, ते परिन्बाजका उन्नादिनो उच्चसह्‌- 
महासहा श्रहेसु- “श्रच्छरिय वत भो, भ्रव्मुत वतभो , समणस्स॒ गोतमस्स 
महिद्धिकता महानुभावता, यत्र हि नाम सकवाद ठपेस्सति, परवादेन पवा- 
रेस्सती'"ति । 

§ ३ निग्रोधो तपोजलिगुच्छाय पञ पुच्छ 

६ अथ खो निग्रोधो परिन्बाजको तें परिव्बाजके भ्रप्पसह कत्वा 
भगवन्त एतदवोच्र- “मथ खो, भन्ते, तपोजिगृच्छाबादा तपोजिगुच्छासार 
१ कायनोत्थ ~ स्या०। 
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तपोजिगुच्छाभ्रल्लीना विहराम । कर्थ सन्ता नु खो, भन्ते, तपोजिगुच्छा 
परिपुण्णा हीति, कथ भ्रपरिपुण्णाः' ति † 

“इध , निग्रोध, तपस्सी भ्रचेलको होति मृत्ताचारो हत्थापलेखनो 
नएहिभहन्तिको, नतिदुभहन्तिको, नाभिहर ` न उदिस्सकत' न निमन्तन सादि- 
यति। सो न कृम्मिमुखा परिग्गण्हाति, न कठोपिमुखा ` परटिग्गण्हाति, न 
एठकमन्तर न दण्डमन्तर न मुसलमन्तर न दन्न भुञ्जमानान न गन्मिनिया 
न॒ पायमानाय न परिसन्तरगताय न सद्धत्तीसु, न यत्थ सा उपद्वितो 
होति, न यत्थ मक्खिका सण्डसण्डचारिनी, न मच्छनमस ।नसुरन मेरय 
न थूसोदक पिवति । सो एकागारिको वा होति एकालोपिको, इागारिको 
वा होति दालोपिको, सत्तागारिको वा होति सत्तालोपिको, एकिस्सा पि 
दत्तिया यपेति, दीहि पि द्तीहि यपेति, सत्तहि पि दत्तीहि यपेति, 
एकाहिकं पि श्राहार भ्राहारेति, द्ीहिकं पि भ्राहार आहारेति, सत्ताहिक' पि 
ग्राहार भ्राहारेति ।! इति एवरूप श्रद्धमासिक परियायभत्तमोजनानुयोग- 
मनुयुत्तो विहरति । सो साकभक्लो वा होति, सामाकभक्सो वा होति, 
नीवारभक्खो वा होति, ददहुलमक्छो वा होति, हटभक्खो वा होति, कण- 
भक्खो वा होति, भ्राचामभक्छो वा होति, पिञ्जाकभक्लो वा होति, तिण- 
भक्सो वा होति, गोमयभक्ो वा होति, वनमूलफलाहारो यापेति पवत्त- 
फलभोजी । सो साणानि पि धारेति, मसाणानि पि धारंति, छवदुस्सानि 
पि धारेति, पसुकूलानि पि धारेति, तिरीटानि पि धारेति, अजिनानि 
पि धारेति, अरजिनक्छखिपः पि धारेति, कसचोर पि धारेति, वाकचचीर 
पि धारेति, फलकचीर पि धारेति, केसकम्बल पि धारेति, वाठकम्बल' 
पि धारेति, उलूकपक्ख पि धारेति, केसमस्सुलोचको पि होति केसमस्मु- 
लोचनानुयोगमनुयुत्तो, उन्भटरको पि होति भ्रासनपरिक्खित्तो, उक्रकूटिको 
पि होति उक्कूटिकप्पधानमनुयुत्तो, कण्टकापस्सयिको पि होति कण्टका- 
पस्सये सेय्य कप्पेति । फलकसेय्यः पि कप्पेति, थण्डिलसेय्य पि कप्पेति, 
एकपस्सयिको पि हीति रजोजल्लधरो, प्रव्भोकासिको पि होति यथा- 
सन्थतिको, वेकटिको पि होति विकटभोजनानुयोगमनुयुत्तो, अरपानको पि 
होति भश्रपानकत्तमनुयुत्तो, सायततियक पि उदकोरोहनानुयोगमनुयुत्तो 


१ न श्रमिहत -स्या०! २ ० कट-सी० रो०। ३ क्लोपिमुखा-सो० रोऽ। 
४ सत्तहिक -स्या५। ५ श्राजिनन्सिप-सी०। ६ वालकम्बल~ स्या०। ७ कण्टकपस्तयिको - 
स्यार । ८ टण्डिल्नेस्य ~ स्या०। 
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विहरति । त कि मज्जसि, निग्रोधं, यदि एव सन्ते तपोजिगृच्छा परि- 
पुण्णा वा होति ्रपरिपुण्णा वा ति 

“श्रद्धा खो, भन्ते, एव सन्ते तपोजिगृच्छा परिपुण्णा होति, नो भ्रप- 
रिपुप्णा” ति । 

“एव परिपुण्णाय पि सो ब्रह, निग्रोध, तपोजिगृच्छाय ्रनेकविहिते 
उपक्किलेसे वदामी ति। 

§ ४ तयोजिग्‌ च्छाय उपकिकिलेसा 

१० “यथा कथ पन, भन्ते, भगवा एव परिपुण्णाय तपोजिगृच्छाय 
ग्रनेकविदहिते उपक्किलेसे वदती ति † 

““इध, निग्रोध, तपस्सी तप ॒समादियति । सो तेन तपसा भ्रत्तमनो 
होति परिपुण्णसङ्खप्पो । य पि, निग्रोध, तपस्सी तप समादियति सो तेन 
तपसा भ्र्तमनो होति परिपुण्णसङ्धप्पो, श्रय पि खो, निग्रोध, तपस्सिनो 
उपक्किलेसो होति । 

११ “पून च पर, निग्रोध, तपस्सी तप समादियति। सो तेन 
तपसा म्रत्तानुक्कसेति पर वम्भेति । य पि, निग्रोध, तपस्सी तप॒ समादियति 
सो तेन तपसा भ्रत्तानुक्कसेति पर वम्भेति, श्रय पि खो, निग्रोष, तपस्सिनो 
उपर्विकलेसो होति । 

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी तप॒ समादियति । सो तेन तपसा 
मज्जति मृच्छति पमादमापज्जति' । य पि, निग्रोध, तपस्सी तप समादियति 
सो तेन तपसा मज्जति मुच्छति पमादमापञ्जति, श्रयपि खो, निग्रोध, 
तपस्सिनो उपक्किलेसो होति । न 

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी तप॒ समादियति । सौ तेन तपसा 
लाभसक्कारसिलोक म्रभिनिब्बत्तेति। सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन भ्रत्तमनो 
होति परिपुण्णसङ्प्पो । य पि, निग्रोध, तपस्सी तप समादियति सो तेन 
तपसा लाभसक्कारसिलोक श्रभिनिब्बत्तेति सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन 
म्रत्तमनो होति परिपुण्णसङ्कप्पो, श्रय पि खो, निग्रोध, तपस्सिनो उपक्किलेसो 
होति । 

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी तप समादियति । सो तेन तपसा 
लाभसक्कारसिलोक अ्रभिनिव्बत्ेति । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन अ्रत्ता- 
नुक्कसेति पर वम्मेति । य पि, निग्रोध, तपस्सी तप॒ समादियति सो 


१ मदमापनज्जति ~ स्या०। 
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तेन तपसा लाभसक्कारसिलोक अ्रभिनिब्बत्तेति सो तेन लाभसक्कार- 
सिलोकेन भ्रत्तानुक्कसेति पर वम्भेति, मरय पि खो, निभ्रोध, तपस्सिनो 
उपक्किलेसो होति । 

पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी तप समादियति । सो तेन तपसा 
लाभसक्कारसिलोकं श्रभिनिन्बत्तेति । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन मज्जति 
मृच्छति पमादमापज्जति । यपि खो, निग्रोध, तपस्सी तप समादियति 
सो तेन तपसा लाभसक्कारसिलोके श्रभिनिन्बत्तेति सो तेन लाभसक्कार- 
सिलोकेन मज्जति मुच्छति पमादमापज्जति, श्रय पि खो, निभ्रौध, तपस्सिनो 
उपक्किलेसो होति । 

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी तप समादियति भोजनेसु वोदास 
भ्रापञ्जति-इद मे खमति, इद मे नक्खमतीति। सोय च ख्वस्स 
नक्खमति त सपेक्खो पजहति, य पनस्स खमति त॒ गधितो मुच्छितो 
ग्रज््ापन्नो' अरनादीनवदस्सावी प्रनिस्सरणपञ्मो परिभुञ्जति पेऽ श्रय 
पि खो, तिग्रोध, तपस्सिनो उपक्किलेसो होति । 


पुन च पर, निश्रोध, तपस्सी तप समादियति लाभसक्कार- 
सिलोकनिकन्तिहेतु-'सक्करिस्सन्ति म॒ राजानो राजमहामत्ता खत्तिया 
ब्राह्मणा गहुपतिका तित्थिया' ति पे° श्रय पि खो, निग्रोध, तपस्सिनो 
उपक्किलेसो होति । 

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी प्रञ्जतर समण वा ब्राह्मण वा 
श्रपसादेता होति-"कि पनाय सम्बहुलाजीवो सब्ब' सभक्सेति, सेय्यथिद- 
मूलनीज खन्धबीज फलुबीज" ्म्गबीजं बीजबीजमेव पञ्चम, भ्रसनिविचक्क 
दन्तकूट, समणप्पवादेनाः ति पे० श्रय पि खो, निम्रोध, तपस्सिनो 
उपक्रिकिलेसो होति । 

` पुन च पर्‌. निग्रोध, तपस्सी पस्सति भ्रञ्जतर समण वा ब्राह्मण 
वा कूलेसु सक्करियमान गरुकरियमान मानियमान पूजियमान । दिस्वा तस्स 
एव होति-'इमचिहु नाम सम्बहुलाजीव्‌ कूलेसु सक्करोन्ति गरं करोन्ति मानेन्ति 
पूजेन्ति, म॒पन तपरस्सि लूखाजीवि कुलेसु न सक्करोन्ति न गरु करोन्ति न 
मानेन्ति न पूजेन्ती' ति । इति सो इस्स।मच्छरिय कुलेसु उप्पादेता होति 
पे० श्रयपि खो, निरोध, तपस्सिनो उपक्किलेसो होति । 


९ सख्वास्स -स्या०) २ प्रज््ोपत्नो-सी०। ३ श्रपसारेता ~ सी० 1 ४ सन्ब 
सब्ब ~ स्या० ! ५ फद्कुबीज ~ सी० । 


२५१३ | तपस्सी तेयु यने परिशुद्ध होति ३५ 


“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सो ्रापाथकनिसादी होति पे० श्रय 
पि खो, निग्रोध, तपस्सिनो उपकिकिलेसो होति । 

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी श्रत्तान अ्रदस्सयमानो कुलेसु चरति- 
'इद पि मे तपस्मि, इद पि मे तपस्मि'ति पे० अ्यपिखो, निग्रोध, 
तपस्सिनो उपक्किलेसो होति । 

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी किञ्चिदेव परिच्छन्न सवति । 
सो 'खमति ते इद' ति- पुद्रो समानो, भ्रक्लममान श्राहू- 'खमती' ति, 
खममान श्राह- 'नक्लमती' ति । इति सो सम्पजानमुसा भासिता होति 

पे० श्रयपि खो, निग्रोध, तपस्सिनो उपकिकिलेसो होति 

"पून च पर, निग्रोध, तपस्सी तथागतस्स वा तथागतसावकस्स 
वा धम्म देसेन्तस्स सन्त येव परियाय श्नुञ्जेय्य नानुजानात्ति पे० श्रय 
पि खो, निग्रोध, तपस्सिनो उपक्किलेसो होति । 

“पून्‌ च पर, निग्रोध, तपस्सी कोधनो होति उपनही । यपि, 
निग्रोध, तपस्सी कोधनो होति उपनाही, श्रय पि खो, निग्रोध, तपस्सिनो 
उपक्किलेसो होति । 

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी मक्खी होति पासी" पे० इस्सुकी 
होति मच्छरी सठो हौति मायावी शद्धो होति श्रतिमानी पापिच्छो होति 
पापिकान इच्छान वसं गतो मिच्छादिष्विको होति अन्तम्गाहिकाय दिष्टया 
समच्नागतो सन्दिद्िपरामासी होति भराधानम्गाही दुप्पटिनिस्सम्गी । यपि, 
निग्रोध, तपस्सी सन्दिद्विपरामासी होति भ्राधानम्गाही दुप्पटिनिस्सम्गी, भ्य 
पिखो, निग्रोध, तपस्सिनो उपक्किलेसो होति । 

१२ “त॒ किं मज्जसि, निग्रोध, यदिमं तपोजिगुच्छा उपक्किलेसा वा 
प्रनुपक्किलेसा वा" ति ? 

“रद्वा खो इमे, भन्ते, तपोजिगुच्छा उपक्किलेसा, नो ्रनुपकिकिलेसा । 
ठान खो पनेत, भन्ते, विज्जति य इधेकच्चो तपस्सी सब्बेहेव इमेहि उपविक- 
लेसेहि समन्नागतो श्रस्स, को पन वादो म्रञ्व्यतरञ्व्यतरेना” ति । 


8४५ तपस्सी केयु ठानेसु परिसुद्धो होति 


१३ “इध, निग्रोध, तपस्सी तप॒ समादियति। सोतन तपसान 
ग्र्तमनो होति न परिपृण्णसङ्कप्पौ । य पि, निग्रोध, तपस्सी तप समादियति, 


१ पलासी -स्या०, रोऽ, सी०। २ उस्सूकी-सी० भ्रस्सुकी -स्या० । २ श्रन्त 
गाहिकाय ~ स्था०, रो० । ४ भ्नाधानगाही ~ स्खाऽ । 
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सो तेन तपसा न भ्रत्तमनो होति न पर्रिपुण्णसङ्खप्पो । एव सो तस्मि ठाने 
परिसुद्धो होति । 

“पून च पर, निग्रोध, तपस्सी तप॒ समादियति । सोतेन तपसान 
प्रत्तानुक्कसंति न पर वम्भेति पे० एवसो तस्मि ठने परिसुद्धो होति । 

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी तप॒ समादियति । सोतन तपसान 
मज्जति न मृच्छति न पमादमापञ्जति पे एव सो तस्मि ठनें 
परिसुद्धो होति । | 

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी वप समादियति । सो तेन तपसा 
लाभसकवकारसिलोक भ्रभिनिनव्बत्तेति । सो तेन लाभसक्कारसिलोकंन 
न॒अत्तमनो होति न परिपुण्णसङ्खृप्पो पे० एव सो तस्मि ठनं 
परिसुद्धो होति । 

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी तप॒ समादियति । सो तेन तपसा 
लाभसक्कारसिलोक ग्रभिनिन्बत्तेति ।! सोतन लाभसक्कारसिलोकेन न 
प्रत्तानुक्कसेति न पर वम्भेति पे० सो तस्मि ठाने परिसुद्धो होति । 

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी तप॒ समादियति। सो तेन तपसा 
लाभसक्कारसिलोक म्रभिनिन्बत्तेति । सो तेन लाभसक्कारसिलोकंन 
न मज्जति न मृच्छति न पमादमापज्जति पे एव सो तस्मि ठानं 
परिसुद्धो होति । 

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी भोजनेसु न वोदासर भ्रापज्जति- 
"इद मे खमति, इद मे नक्खमती' ति । सो य च खुवस्स नक्खमति त श्रनपेक्लो 
पजहति, य पनस्स खमति त भ्रगधितो भ्रमुच्छितो श्रनञ्क्षापन्नो भ्रादीनवदस्सावी 
निस्सरणपञ्यो परिभुञ्जति पेऽ एव सो तस्मि ठाने परिसुद्धो होति । 

पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी न तप समादियति लाभसक्कार- 
सिलोकनिकन्तिहेतु- .'सक्करिस्सन्ति म॒ राजानो राजमहामत्ता खत्तिया 
ब्राह्मणा गहपतिका तित्थिया' ति पे० एव सो तस्मि ठाने परिसृद्धो होति । 

“पुतं च पर, निभ्रोध, तपस्सी श्रञ्जतर समणवा ब्राह्मण वा 
नापसादेता होति- “किं पनाय सम्बहुलाजीवो' सब्ब सभक्खेति, सेय्यधिद- 
मूलबीज खन्धबीज फलुबीज भ्रग्गबीज बीजनीजमेव पञ्चम, भ्रसनिविचक्क 
दन्तकूट, समणप्पवादेना' ति पे० एव सौ तस्मि ठाने परिसुद्धो होति । 

“पून च परःनिग्रोध, तपस्सी पस्सति भ्रञ्जतर समण वा ब्राह्मण वा ` 


१ नापसारेता - सी० । २ बहुलाजीवो - रोऽ ) 
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कुलेसु सक्करियमान गरु करियमान+ मानियमान पूजियमान । तस्सन 
एव होति- !इमञ्हि नाम॒ सम्बहुलाजीव कुलेसु सक्करोन्ति गरु करोन्ति 
मानेन्ति पूजेन्ति, म पन तपरस्सि लूखाजीवि कुलेस्‌ न सक्करोन्ति न गरु 
करोन्ति न मानेन्ति न पूजेन्ती' ति । इति सौ इस्सामच्छरिय कुलेसु नुप्पादेता 
होति पेऽ एव सो तस्मि ठाने परिुद्धो होति ! 

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी न भ्रापाथकनिसादी होति पे० 
एव सो तस्मि ठाने परिसुद्धो होति । 

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी न भ्रत्तान भ्रदस्सयमानो कुलेसु चरति- 
द पिमे तपस्मि, इदपिमे तपसिमि' ति पे० एव सो तस्मि ठने 
परिसुद्धो होति । 

“पून च पर, निग्रोध, तपस्सी न किचञ्न्विदेव पटिच्छन्न सेवति । सो- 
खमति ते इद' ति पदो समानो भ्रक्खममान अ्राहु-नक्खमती' ति, खम- 
मान श्राहु-खमती' ति । इति सो सम्पजानमुसा न भासिता होति 

पे० एव सो तस्मि ठाने परियुद्धो होति । 

शपुन च पर, निग्रोध, तपस्सी तथागतस्स वा तथागतसावकस्स 
वा धम्म देसेन्तस्स सन्त येव परियाय अनुञ्ञेय्य श्रनृजानाति पे° 
एव सो तस्मि ठने परिसुद्धो होति) 

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी श्रक्कोधनो होति भ्रनुपनाही । 
य पि, निग्रोध, तपस्सी श्रक्कोधनो होति श्रनुपनाही पे एव सो तस्मि 
ठाने परिसृद्धो होति । 

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी श्रमक्ली होति श्रपठासी प° 
भ्रनिस्सुकी होति भ्रमच्छरी असटठो होति श्रमायावी अत्थद्धो होति 
द्रनतिमानी न पापिच्छो होति न पापिकान इच्छन वस गतो न 
मिच्छादिद्धिको होति न भ्रन्तम्गाहिकाय दिद्टिया समन्नागतो न सन्ददधि 
परामासी होति न भ्राधानग्गाही सुप्पटिनिस्सग्गी । मपि, निग्रोध, तपस्सी 
न सन्दिद्विपरामासी होति न भ्राधानग्गाही सृप्पटिनिस्सग्गी, एव सो तस्मि 
ठन परिसुद्धो होति । 

१४ “त कि मज्जसि, निग्रोध, यदि एव सन्ते तपोजिगृच्छा 
परिसुद्धो वा होति श्रपरिसुद्धो वाति 

“श्रद्धा खो, भन्ते, एव सन्ते तपोाजिगृच्छा परिसुद्धा होति, नो 








१ गरुकरियमान ~ सी० स्याऽ, रोऽ । 
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ग्रपरिसुद्धा, भ्रमप्पत्ता च सारप्पत्ता च? ति । 
“न खो, निग्रोध, एत्तावता तपोजिगुच्छा भ्र्गप्पत्ता च होति 
सारप्पत्ता च , भ्रपिच खो पपदिकप्पता होती ति । 


8 ६ तपोलिगुच्छाथ शग्णञ्न च सारच 


१५ “कित्तावता पन, भन्ते, तपोजिगृच्छा भ्रग्गप्पत्ता च होति 
सारप्पत्ता च † साधु मे, भन्ते, भगवा तपोजिगृच्छाय श्रग्गञ्बेव पापेतु 
सारञ्बेव पापेत्‌"' ति । 

“इध, निग्रोध, तपस्सी चातुयामसवरसवृतो होति । कथ च, निग्रोध, 
तपस्सी चातुयाससवरसवृतो होति † इध, निग्रोध, तपस्सी न पाण भ्रति- 
पातेति, न पाण अ्रतिपातयति, न पाणमत्तिपातयतो समनुञ्ो होति, न ्रदित्च 
म्रादियति, न श्रदिन्न भ्रादियपेति, न भ्रदिन्न भ्रादियतो समनुञ्जो होति, न 
मुसा भणति, न मुसा भणापेति, न मुसा भणतो समनुञ्जो होति, न भावित 
मासीसत्ति, न भावितमासीसपेति, न भावितमासीसतो समनुञ्ो होति । 
एव खो, निग्रोध, तपस्सी चातुयामसवरसवृतो होति । 

१६ “यतो खो, निग्रोध, तपस्सी चातुयामसवरसवृतो होति, 
ग्रदु चस्स होति तपस्सिताय । सो प्रभिहरति, नो हीनायावत्तति । सो 
विवित्त सेनासन भजति भ्ररञ्ज रुक्खमूल पन्बत कन्दर गिरिगुह सुसान 
वनपत्थ भ्रन्भौकास पलालपुञ्ज । सो पच्छाभत्त पिण्डपातपरिक्कन्तो 
निसीदति पल्लङ्कः ्राभुजित्वा उजु काय पणिधाय परिमुख सति उपदरुपेत्ना । 
सो प्रभिज्छा लोके पहाय विगताभिज्येन चेतसा विहरति, श्रभिज्छाय चित्त 
परिसोधेति । व्यापादपदोस' पहाय श्रव्यापन्चचित्तो विहरति सब्बपाण- 
भूतहितानुकम्पी, व्यापादप्पदोसा चित्त ॒परिसोधेति । यिनमिद्ध पहाय 
विगतथिनमिद्धो विहरति श्रालोकसञ्जी सतो सम्पजानो, धिनमिद्धा चित्त 
परिसोधेति । उद्धच्चकुक्कुच्न प्रहाय श्रनुद्धतो विहरति, भ्रञ्भत्त वूप- 
सन्तचित्तो, उद्धच्चकुक्कुच्चा चित्त परिसोधेति । विचिकिच्छं पहाय तिण्ण- 
विचिकिच्छो विहरति, प्रकथकथी कसलेसु धम्मेसु, विचिकिच्छाय चित्त 
परिसोधेति । 

१७ “सो इमे पञ्च नीवरणे पहाय चेतसो उपक्किलेसे पञ्ब्नाय 
दुन्बलौकरणे मेत्तासहगतेन चेतसा एक दिर्स फरित्वा विहरति, तथा दुतिय, 


१ भावित्तमार्सिसति -सी° स्या० रोऽ २ प्ररिमुखि -स्या०। ३ व्यापादप्पदोस -म०, 


व्यापाददोस्र - सो०। 
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तथा ततिय, तथा चततुत्थ । इति उद्धमधो तिरिय सब्बधि सब्बत्तताय 
सञ्बावन्त लोक मत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महम्गतेन म्रप्पमाणेन श्रवेरेन 
म्रन्यापज्जेन फरित्वा विहरति । करुणासहूगतेन चेतसा पे० मुदिता- 
सहगतेन चेतसा पे० उपेक्खासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा 
विहरति, तथा दुतिय, तथा ततिय, तथा चतुत्थ । इति उद्रमधो तिरिय 
सन्बधि सब्बत्तताय' सब्बावन्त लोक उपेक्खासहगतेन चेतसा विपुलेन 
महग्गतेन श्रप्पमाणेन श्रवेरेन भ्रव्यापज्जेन फरित्वा विहरति । 

१८ “त कि मञ्व्यसि, .निग्रोध, यदि एव सन्तं तपोजिगुच्छा 
परियुद्धा वा होति श्रपरिसुद्धा वा" ति? 

“श्रद्धा सो, भन्ते, एव सन्ते तपोजिगृच्छा परियुद्धा होति, नो 
म्रपरिसुद्धा, भ्रग्गप्पत्ता च सारप्पत्ता चा" ति । 

“न खो, निग्रोध, एत्तावता तयोजिगुच्छा भ्रग्गप्पत्ता च होति 
सारप्पत्ता च, रपि च खो तचप्पत्ता होती" ति । 

१९ “कित्तावता खो पन, भन्ते, तपोजिगृच्छा भअ्रम्गप्पत्ता च 
होति पारप्पत्ता च ? साधु मे, मन्ते, भगवा तपोजिगुच्छाय भ्रगगञ्ञेव 
पापेतु सारञ्ञेव पापेत्‌"" ति । 

“इध, निग्रोध, तपस्सी चातुयामस वरसवृतो होति । क्थचः 
निग्रोध, तपस्सी चातुयामसवरसवृतो होति पे० यतो खो, निग्रोध, 
तपस्सी चातुयामसवरसवुतो होति, रदु चस्स होति तपस्सिताय । सो 
प्रभिहरति, नो हीनायावत्तति । सो विवित्त सेनासन भजति पेऽ सो 
इमे पञ्च नीवरणे पहाय चेतसो उपत्रिकलेसे पञ्व्याय दुल्बलीकरणं 
मेत्तासहगतेन चेतसा पेऽ करुणासहगतेन चेतसा पे० मुदितासहगतेन 
चेतसा पे० उपेक्वासहगतेन चेतसा विपुलेन महम्गतेन श्रप्पमाणेन 
ग्रवेरेन श्रव्यापज्जेन फरित्वा विहरति । सो भअ्रनेकविहित पुन्बेनिवास 
गरनुस्सरति, सेय्यथिद- एकं पि जाति द्वे पि जाति्यो तिस्सो पि जातियो 
चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियो दस पि जात्तियो वीस पि जातियो 
तिस पि जातियो चत्तालीस' पि जातियो पञ्च्यास पि जातियो जातिसत 
पि जातिसहस्स पि जातिसतसहस्स पि" अ्रनेके पि सवटुकप्पे भ्रनेके पि 


जवानिका पनयद 


१ सन्बथताय -सी०। २ # होति-स्या० । २ वा-स्या०। ४ सेय्प्रथीद - 
स्या०, रोऽ | ५ वीसति ~री० 1६ चत्ताीस ~ सी०; स्या०, चत्तारीस-रो०। * एत्थ सी 
पोत्यके म्ननेकानि पि जातिसतानि श्रनेकानि पि जातिसहस्सानि भ्रनेकानि पि जातिसतसहष्सानि 
दति श्रधिको पाठो दिस्सति । 
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४० दीधनिकायो [ २६१६ 


विवटरकप्पे भ्रनेके पि सवद्रविवट्रकष्पे- श्रमुत्रासि एवनामौ एवगोत्तो 
एववण्णो एवमाहारो एवसुखद्क्खप्पटिसवेदी' एवमायुपरियन्तो, सो ततो 
चुतो श्रमुत्र उदपादि, तत्रापासि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो 
एवयुखद्क्खण्प टिसवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो इधूपपन्नो ति, 
इति साकार सउहेस भ्रनेकविहित पुञ्बेनिवास श्रनुस्सरति । 

२० “त किं मञ्व्यसि, निग्रोध, युदि एव सन्ते तपोजिगुच्छा 
परिसुद्धावा होति श्रपरिसुद्धा वाति? 

“श्रद्धा खो, भन्ते, एव सन्ते तपोजिगृच्छा परिसुद्धा होति, नो 
ग्रपरियुद्धा, भ्रगगप्पत्ता च सारप्पत्ता चा' ति । 

“न खो, निग्रोध, एत्तावता तपोजिगुच्छा भ्रग्गप्पत्ता च होति 
सारप्पत्ता च, भ्रपि च खो फेगुप्पत्ता होती" ति । 

२१ “कित्तावता पन, भन्ते, तपोजिगृच्छा अ्रग्गप्पत्ता च होति 
सारप्पत्ता च ” साधु मे, भन्ते, भगवा तपोजिगुच्छाय अग्गञ्जेव पापेतु 
सारञ्ञेव पपेतू' ति । 

“इध, निग्रोध, तपस्सी चातुयामसवरसवृतो होति । कथ च, 
निग्रोध, तपस्सी चातुयामसवरसवृतो होति पे० यतो खो, निग्रोध, 
तपस्सी चातुयामसवरसवृतो होति, भ्रदु चस्स होति तपस्सिताय । सो अ्रभि- 
हरति, नो हीनायावत्तति । सो विवित्त सेनासन भजति पे० सो इमे 
पञ्च नीवरणे पहाय चेतसो उपक्किलसे पञ्च्याय दुञ्बलीकरणे मेत्तासह्‌- 
गतेन चेतसा पे० उपेक्खासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन भ्रप्पमाणेन 
भ्रवेरेन भअ्रन्यापज्जेन फरित्वा विहरति । सो भ्रनेकविहित पन्बेनिवास 
ग्ननुस्सरति, सेय्यथिद -एक पि जाति पि जातियो तिस्सो पि 
जातियो चतस्सो पि जातिथो पञ्च पि जातियो पे० इति 
साकार सउदेस भ्रनेकविहित पुञ्बनिवास श्रनुस्सरति । सो दिव्बेन चक्खुना 
विसुद्धेन भतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीने 
पणीते सुवण्णे दुन्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूषगे' सत्ते पजानाति - 
"हमे वत भोन्तो सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता वचीदुच्चरितेन समन्ना- 
गता मनोदुच्चरितेन समस्नागता भरियान उपवादका भिच्छादिद्िका 
मिच्छादिद्विकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा पर मरणा श्रपाय दुर्गति 
विनिपात निरय उपपन्ना । इमे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन 





१ दुक्खपटिसवेदी ~ रो० । २ यथाकंम्मुपगे ~ स्या० । 


२७२४ | सभानो गहपति निग्रोध चोदेसि ४१ 
समन्नागता वचीसुचरितेन समन्नागता मनोघुचरितेन समन्नागता 


श्ररियान श्ननुपवादका सम्मादिद्िका सम्मादिदिकम्मसमादाना, तें 
कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सम्ग लोक उपपन्नाः ति । इति 
दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकंन सत्ते पस्सति चवमानें 
उपपज्जमानें हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्तं 
पजानाति । 

२२ “त कि मजञ्व्मसि, निग्रोध, यदि एव सन्ते तपोजिगुच्छा 
परियुद्धा वा होति अ्परियुद्धा वा ति" 

“म्रद्धा खो, भन्ते, एव सन्ते तपोजिगृच्छा परिसृद्धा होति, नो 
प्रपरिसुद्धा, भ्रण पत्ता च सारप्पत्ता चा ति। 

२३ ““एत्तावता खो, निग्रोध, तपोजिगुच्छा अग्भप्पत्ता च होति 
सारप्पत्ता च । इति खो, निग्रोध, य मत्व भ्रवचासि-को नाम सो, 
भन्ते, भगवतो धम्मो येन भगवा सावके विनेति, येन भगवता सावका 
विनीता अस्सास्षप्यत्ता पटिजानन्ति भ्रज्फासय प्रादिब्रह्मयचरियः ति, इति 
खो त, निग्रोध, ठान उत्तरितर च पणीततर च येनाह सावके विनेसि, 
येन मया सावका विनीता भ्रस्सासप्पत्ता परिजानन्ति भ्रज्भयसय आदि- 
ब्रह्मचरिय'' ति । 

एव वृत्ते, ते परिव्बाजका उन्नादिनो उच्चासहमहासदहा भअ्रहेसु- 
“एत्थ मय श्रनस्साम  साचरियका*, न मय इतो भिय्यो उत्तरितर पजा- 


नामा ति । 
8 ७ सन्धानो गहुपश्चि निग्रोघ चोदेसि 


२४ यदा श्रञ्व्यासि सन्धानो गहूपति-श्रञ््यदत्थु खो दानिम 
ग्रञ्जतित्थिया परिव्बाजका भगवतो भासित सुस्सुसन्ति सोत श्रोदहन्ति 
श्रञ्जाचित्त उपदुपेन्ती ' ति, अरथः निग्रोध परिब्बाजक एतदवोच-'ति 
खो, भन्ते निग्रोध, य म त्व श्रवचासि-यग्बे, गहपति, जानेय्यासि केन समणो 
गोतमो सद्धि सल्लपति केन साकच्छं समापज्जति केन पञ्जावेय्यत्तिय 
समापज्जति, सुञ्च्यागारहता समणस्स गोतमस्स पञ्च्या, श्रपरिसावचरो 
समणो गोतमो नाल सल्लापाय, सो भ्रन्तमन्तानेव सेवति, सय्यथापि नाम 

१ स्या ० पोत्थके नत्थि । २ पस्कीम -स्या० । * सी० स्या० पोत्थकेसु- एत्थ मय 
पस्साम ( पनस्साम - सी° ) साचरियका इति श्रधिको पाठो विज्जति। ३ उपह्ुपेन्ती ~ सी, 
रोऽ स्या०। ४ श्रथन -सी०। ५ भरापञजति ~ रो०। 

दीघ० ~ ३ 
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४२ दीघिक्छायो [ २७९४ 


गोकाणा परियन्तचारिनी भ्रन्तमन्तनिव सेवति एवमेव सुञ्च्ागारहता 
समणस्स गोतमस्स पञ्चा, भ्रपरिसाक्चरो समणो गोतमो, नाल सल्ला- 
पाय, सो भ्रन्तमन्तानेव सेवति, इद्ध च, गहपति, समणो गोतमो इम परिस 
प्रागच्छेय्य, एकपञ्टेनेव न ससादेग्याम, तुच्छकु म्भीव न मञ्ञे म्रोरोधेय्यामा 
ति, भ्रयखो सो, भन्ते, भवा प्ररह्‌ सम्मासम्बुद्धो इधानुप्पत्तो । ्रपरि 
साव्चर. पन न करोथ, गोकाण परियन्तवारिनि करोथ, एकपञ्टेनेव न 
ससादेथ ,तुच्छक्रुम्भीव न भ्रोरोधेथा"' ति । 

२५ एव वृक्ते, निग्रोधो परिब्बाजको तुण्हीभूतो मङ्भूतो पत्तक्खन्धो 
म्रधोमुखो पज्छायन्तो भ्रप्पटिभानो निसीदि। अ्रथ खो भगवा निग्रोध 
परिब्बाजक वुण्हीभूत मद्धूभूत पत्तक्न्ध श्रधोमुख पञ्ज्ञायन्त ्रप्पटिभान 
विदित्वा निश्रोध परिव्बाजक एतदवोच-““सच्च किर, निग्रोध, भासिता तें 
एसा वाचा" ति † 

“सच्च, भन्ते, भासिता मे एसा वाचा, यथाबालेन यथामूच्हेन 
यथाश्रकुसलेना'' ति । 

“त॒ कि मजञ्व्यसि, निग्रोध, किन्ति ते सुत परिव्बवाजकान वृङ्खान 
महल्कान भ्राचरियपाचरियान भासमानान ~ ये तें अ्रहेसु श्रतीतमद्धान 
ग्ररहन्तो सम्मासम्बुद्धा एव सु ते भगवन्तो सगम्म॒ समागम्म उन्नादिनो 
उच्वासहमहासहा श्रनेकविहितं तिरच्छानकथ श्रनुयुत्ता विहरिसु, सेय्यथिद- 
राजकथ चोरकथ पे० इत्तिभवाभवकथ इति वा, सेष्यथापि त्व एतरहि 
साचरियको ? उदाहु, एव सु ते भगवन्तो भ्ररञ्व्यवनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि पटिसेवन्ति श्रप्पसह्यनि शरप्पनिरघोसानि विजनवातानि मनुस्स- 
राहस्सेय्यकानि पटिसल्लानसासप्पानि, सेय्यथापाह एतरही" ति ? 


“सुत मेत, मन्ते, परिव्बाजकान वुङ्खान महल्लकान भ्राचरियपाचरियानं 
भासमानान -ये ते श्रहेयु श्रतीतमद्धामं ब्ररहन्तो सम्मासम्बुद्धा, न एव सु 
ते भगवन्तौ सगम्म समामम्म उन्नादिनो उच्चासदहमहासदा भ्रनेकविहित 
तिरच्छानकेथ श्रनुयुत्ता विहरन्ति, सेय्यथिद ~ राजकथ चौरकथ पे० इति- 
भवाभवकथ इति वा, सेय्यथापाह्‌ एतरहि साचरियको । एव सु ते भगवन्तो 
भ्रञ्जकनपत्थानि पन्तानि सेनासनानिं पटिसेवन्ति भ्रप्पसदानि स्रप्प- 
निग्धोसानि विजनवातानि मनुस्सराहस्सेथ्यकानि पटिसल्लानसारुप्मानि, 


सय्यथापि भगवा एत्तरही'" ति ¦ 





१ न मन्जे-सी० स्या०रो०। २ भोरोदेथा-रो०) ३ बुद्धान -स्मी०, रो०। 


२८२६ निग्रोधो भरच्चय श्रच्चयतो धपटिजानिं दे 


“तस्स ते, निग्रोध, विञ्ञस्स सतो महत्लकस्स न एतदहोसि- 
11 
बुद्धो सो भगवा बोधाय धम्म देसेति, दन्तो सो भगवा दमथाय धम्म 
देसेति, सन्तो सो भगवा समथाय धम्म देसेति, तिण्णो सो भगवा तरणाय 
धम्म देसेति, परिनिन्बुतो सो भगवा परिनिन्बानाय धम्म देसेती""" ति? 
§ ठ निग्रोधो श्रस्वय अच्चयतो पटिजानि 


२६ एव वृत्ते, निग्रुधो परिन्बाजको भगवन्त एतदवोच-“श्रच्चयो 
म, भन्ते, श्रच्चगमा यथाबाल यथामृन्ह यथाश्रु सल, य्वाहु एव भगवन्त 
ग्रवचासि । तस्स मे, भन्ते, भगवङ भ्रच्चय अ्रच्चयतो परिगगण्हातुः ्रायति 
सवराया' ति 
“तग्ध त्व, निग्रोध, अ्रच्चयो अ्रच्चगसा यथाबाल यथामृन्ह्‌ यथा- 
ग्रकसल, यो म त्व एव भ्रवचासि । यतो च खो त्व, निग्रोध, भ्रच्चय भ्रच्च- 
यतो दिस्वा यथाधम्म पटिकरोसि तते मय परिग्गण्हाम । बुद्धि हेसा 
निग्रोध;, श्ररियस्स विनये यो भ्रच्चय भ्रच्चयतो दिस्वा यथाधम्म पटि- 
करोति, श्रायति सवर ्रापज्जति । श्रह खो पन, निग्रोध, एव वदामि- 
“एतु विञ्च्‌ पुरिसो भ्रसठो भ्रमायावी उजुजातिको, ्रहुमनुसासामि, 
ग्रह धम्म देसेमि । यथानुसिद्र तथा पटिपज्जमानो ~ यस्सत्थाय कूलयपृत्ता 
सम्मदेव श्रगारस्मा श्रनगारिय प्न्बजन्ति तदनुत्तर ~ ब्रह्मचरियपरियोसान 
दिव धम्मे सय श्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विह्रिस्सति सत्तव- 
स्सानि । तिटुन्तु, निग्रोध, सत्त वस्सानि । एतु विञ्चू पुरिसो भ्रसठो भ्रमायावी 
उजुजातिको, श्रहमनुसासामि, श्रह॒ धम्म ॒देसेमि 1 यथानुसिद्र तथा परटि- 
पज्जमानो ~ यस्सत्थाय कूलपत्ता सम्मदेव भ्रगारस्मा अ्रनगारिय पञ्ब्रजन्ति 
तदनुत्तर ~ ब्रह्मचरियपरियोसान द्द्भिव धम्मे सय श्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरिस्सति छ वस्सानि पञ्च वस्सानि चत्तारि वस्सानिं 
तीणि वस्सानि दवे वस्सानि एक वस्स । तिदुनु, निग्रोध, एक वस्स । 
एतु चिच्न्‌ पुरिखो भ्रसखो भ्रमायावी उजुजातिको, अहमनुसासाभि, अह 
धम्म देसेमि । यथानुसिद तथा पटिपज्जमानो ~ मस्सत्थाय कूलपृत्ता 
सम्मदेव श्रगारस्मा भ्रनगारिय पञ्बजन्ति तदन॒त्तर ~- ब्रह्मचरियपरियोस्मन 
दिदेव धम्मे सय भ्रभिजञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सति सत्त मासानि । 
तिदुन्तु, निग्रोध, सत्त मासानि ˆ छ सास्ति पञ्च मासानि चत्तारि 
मासानि तीणि मासानि दे मासानि एक मास अडूमास। तिदरतु, 


१ खो -स्या० । २ परिगण्हातु- सीऽ, रो०। ३ श्रद्धमास- सी०री०। 
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निग्रोध.अ्रडुमासो । एतु विञ्सू पुरिसो ्रसठो श्रमायावी उजुजातिको, ग्रहमन्‌- 
सासामि, श्रह धम्म देसेमि । यथान्‌सिद्रु तथा पटिपज्जमानो- यस्सत्थाय कूल- 
पत्ता सम्मदेव भ्रगारस्मा श्रनगारिय पन्बजन्ति तदनुत्तर-- ब्रह्मचरियपरियो- 
सान दिद्रुव धम्मे सय भ्रभिञ्च्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विह्रिस्सति सत्ताह्‌ । 

२७ “सिया खो पनेत, निग्रोध, एवमस्स-श्रन्तेवासिकम्यता नो 
समणो गोतमो एवमाहा' ति । न खो पनेत, निग्रोध, एव ददुन्ब । यो एव 
वो भ्राचरियोसो एव वो भ्राचरियो होतु। सिया खोपन ते, निग्रोध, 
एवमस्स- “उदेसा नो चावेतुकामो समणो गोतमो एवमाहा' ति। न खो 
पनेत, निग्रोध, एव दट्रन्ब । यो एव वो उद्ेसो सो एव वो उहेसो होतु । 
सिया खो पन ते, निग्रोध, एुवमस्स- श्राजीवा नो चावेतुकामो समणो 
गोतमो एवमाहा' ति । न खो पनेत, निग्रोध, एव दद्ुन्ब । यो एवः वो 
ग्राजीवो सो एव वो श्राजीवो होतु। सिया सो पन ते, निग्रोध. 
एवमस्स - यो नो धम्मा भ्रकुसला श्रकुसलसह्खाता साचरियकान, तेसु 
पतिद्रुपेतुकामो समणो गोतमो एवमाहा' ति । न खो पनेत, निग्रोध, एव 
ददुब्न । ्रकुसला चेव वो ते धम्मा होन्तु ्रकुसलसद्खाता च साचरियकान । 
सिया खो पन ते, निग्रोध, एवमस्स- ये नो धम्मा कुसला कुसलसद्धाता 
साचरियकान तेहि विवेचेतुकामो समणो गोतमो एवमाहा' ति ¦ न खो 
पनेतः, निग्रोध, एव दद्ुन्ब । कुसला चेव वो ते धम्मा होन्तु कुसलसद्खाता 
च साचरियकान । इति ख्वाहः निग्रोध, नेव श्रन्तेवासिकम्यता एव वदामि, 
नपि' उहेसा चावेतुकामो एव वदामि, न पि भ्राजीवा चावेतुकामो एव 
वदामि, न पिये चवो धम्मा भ्रकूसला भ्रकसलसङ्काता साचरियकान तेसु 
पतिद्ापेतुकामो एव वदामि, न पिये वो धम्मा कुसला कुसलसह्खाता 
साचरियकान तेहि विवेचेतुकामो एव वदामि । सन्ति च खो, निग्रोध, 
प्रकूसला धम्मा भ्रष्पहीना सकिलेसिका पोनोब्भविका सदरा दुक्छविपाका 
प्रायति जातिजरामरणिया, येसाह पहानाय धम्म देसेमि । यथापरिपन्नान 
वो सकिलेसिका धम्मा पहीयिस्सन्ति, वोदानीया धम्मा प्रभिवडस्सन्ति, 
पञ्च्यापारिपूरि बेपुल्लत्त च दिदेव धम्मे सय ्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरिस्सथा ति । 

२८ एव वृत्ते, ते परिव्बाजका तुण्टीभूता मङ्कमूता" पत्तक्छन्धा 


४ 





१ पनते -सी०। २ च-स्या०। ३ ते-सी० स्या०। ४ ते-स्या०। ५ नापि - 
स्या० । ९ मङ्कुभता -म० । | 


२८२८ निग्रोधो शरस्य श्च्चयतो पटिजानि ४ 


्रधोमुखा पज्छायन्ता भरप्पटिभाना निसीदिसु, यथा त मारन परि- 
युद्धितचित्ता । श्रथ खो भगवतो एतदहौसि ~ “सब्बे पिमे मोघपुरिसा एटा 
पापिमता, यत्र हि नाम एकस्स पि न एव भविस्सति- “हन्द मय भ्रञ्जाणत्थ 
पि समणे गोतमं ब्रहयचरिय चराम, कि करिस्सति सत्ताहो ति । श्रथ 
खो भगवा उदुम्बरिकाय परिब्बाजकारामे सीहूनाद नदित्वा वेहास 
ग्रन्भुर्गन्त्वा गिज्छकूटे पव्बते पच्चुपदुासि । सन्धानो पन गहपति तावदेव 
राजगह पाविसी ति । 


ठदुम्बरिकपुत्त निद्रित दुतिय । 


णि | 


20 


25 


३ चक्कवत्तियुर्चं 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा मगधेसु विहरति मातुलाय । 
तत्र खो भगवा भिक्ख्‌ भ्रामन्तेसि - “भिक्छवो"' ति । “भदन्त ति ते 
भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोच - 'श्रत्तदीपा, भिक्खवे, 
विहरथ म्रत्तसरणा भ्रनञ्जसरणा, धम्मदीपा धम्मसरणा अननञ्व्यसरणा । 
कथ च पन, भिक्खवे, भिक्खु प्रत्तदीपो (विहरति भ्रत्तसरणो भ्रनञ्व्यसरणो, 
धम्मदीपो धम्मसरणो श्रनञ्जसरणो ? इध, भिक्खवे, भिक्खु कायें 
कायानुपस्सी विहरति भ्रातापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके भ्रभिज्ज्ञा- 
दोमनस्स।वेदनासु वेदनानपस्सी पे ० चित्ते चित्तानुपस्सी पे० धम्मेसु धम्मा- 
नुपस्सी विहरति भ्रातापी समस्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके ग्रभिञ्ज्ञादोमनस्स । 
एव खो, भिक्छवे, भिक्खु अरत्तदीपो विहरति प्रत्तसरणो श्रनञ्जसरणो, 
धम्मदीपो धम्मसरणो भ्रनञ्ज्यसरणो । 

“गोचरे, भिक्वे, चरथ सके पेत्तिके विसये । गोचरे, भिक्खवे, 
चरत सके पेत्तिके विसये न॒ लच्छति मारो श्रोतार, न लच्छति मारो 
भ्रारम्मण । कुसलान, थिक्खवे, धम्मान समादानहेतु एवमिद पुञ्ज पवडुति । 


8 १ दन्ुनेभिचक्कवत्तिराजा 
२ “भूतपुव्ब, भक्लवे, राजा दन्दुनैमि नाम म्रहोसि चक्कवत्ती 
धस्मिको धम्मराजा चातुरन्तो विजितावी जनपदत्थावरियप्पत्तो सत्तरतन- 
समन्नागतो । तस्सिमानि सत्त रतनानि ्रहेसु, सेय्यथिद ~ चक्करतन, 
हत्थि रतन, भ्रस्सरतन, मणिरतन, इत्थिरतन, गहपतिरतन, परिणायक- 
रतन्प्मेव सत्तम । परोसहस्स सखो पनस्स पुत्ता भरहेसु सूरा वीरद्खरूपा 


परसेनप्पमहना । सो दम पथवि सागरपरियन्त भ्रदण्डेन भ्रसत्थेन धम्मे 
भ्रभिविजिय ्रज्ज्ञावसि ' 


३ “प्रथ खो, भिक्खवे, राजा दन्ह्नेमि बहुत वस्सान बहून्न 
वस्ससतान वहूत्न वस्ससहस्सान भ्रच्चयेन श्रञ्जतर पुरिस भ्रामन्तेसि - 
यदा त्व, भ्रम्भो पुरिस, पस्सेय्यासि दिब्ब्‌. चक्करतन भ्रोसक्कित ठाना 


चूत, श्रथ मे प्रारोचेय्यासी' ति । एव, देवाः तिखो, भिक्छवे, सो 


१ चक्कवत्ति ~ सीहनादसुत्त ~ सी° रो० । २ दल्हुनेमि ~ स्या । ३ धम्मेन समेन ~ 
सी०, स्या० । 


३ १४ | वत्हुनेमिचक्कव(तिराजा ४७ 


पुरिसो रज्ञो दन्हनेमिस्स पच्चस्सोसि । श्रदसा खो, भिक्छवे, सो 
पुरिसो बहुन्च वस्सान बहुन वस्ससतान बहुच वस्ससहस्सान श्रच्चयेन 
दिब्ब चक्करतन गओ्रोसक्कित ठाना चुत । दिस्वान येन राजा दन्ह्नेमि 
तनुपसद्धमि, उपसङ्धमित्वा राजान दन्ह्नेमि एतदवोच ~ "्यग्घे, देव, 
जानेय्यासि, दिन्ब तं चक्करतन श्रौसक्किति ठाना चुत" ति । श्रयखो, 
भिक्खवे, राजा दन्हनेमि जेदुपुत्त कुमार भ्रामन्तापेत्वाः एतदवोच ~ "दिब्ब 
किर मे, तात कुमार, चक्करतन ग्रोसविकित ठाना चुत । सृत खो पन 
मेत-यस्स रञ्मो चक्कवत्तिस्स दिव्ब चक्करतन श्रोसक्कति ठाना चवति, न 
दानि तेन रज्व्ना चिर जीवितब्ब होती ति । भृत्ता खो पन मे मानुसका 
कामा । समयो दानिम दिब्बे कामे परियेसितु । एहि त्व, तात 
कुमार, इम समुहुपरियन्त पथवि परटिपज्ज । ग्रह॒ पन केसमस्सु भ्रोहा- 
रेत्वा कासायानि बवत्थानि श्रच्छादेत्कवा अ्रगारस्मा ्रनगारिय पब्ब 
जिस्सामी' ति । 

४ “सरथ खो, भिक्ठवे, राजा दन्ह्नेमि जेद्ुपुत्त कुमार साधक 
रज्ञे समनुसासित्वा केसमस्सु ग्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छा- 
देत्वा श्रगारस्मा भ्रनगारिय पन्बजि । सत्ताहपन्बजिते खो पन, 
सिक्खवे, राजिसिम्हि दिन्ब चक्करतन भ्रन्तरधायि । 


"प्रथ खो, भिक्खवे, भ्रञ्जतरो पूरिसो येन राजा खत्तियो 
मृद्धाभिसित्तो तेनुपसङ्मि, उपसङ्खमित्वा राजान खत्तिय मृद्धा- 
भिसित्त एतदवोच ~ "यग्धे, देव, जानेय्यासि, दिब्ब चक्करतन श्रन्तर- 
हित" ति। श्रथ खो, भक्खने, राजा खत्तियो मृद्धाभिसित्तो दिब्ब 
चक्करतने अ्रन्तरदहिते अ्रनत्तमनो श्रहोसि, ग्रनत्तमनत च पटिसवेदेसि । 
सो येन राजिसि तेनुपसङ्कमि, उपसद्खुमित्वा राजिसि एतदवोच - 
"यण्घे, देव, जानेय्यासि, दिब्ब चक्करतन भ्रन्तरहित' ति एव वत्ते, 
भिक्खवे, राजिसि राजान खत्तिय मुद्धाभिसित्त एतदवोच मा खोत्व, 
तात, दिन्बे चक्करतने भ्न्तरहिते भ्रनत्तमनो श्रहोसि, मा भ्रनत्तमनत च 
परिसवेदेसि" । नहि ते, तात, दिब्ब चक्करतन पेत्तिक दायज्ज। 
इद्ध त्व, तात, भररिये चक्कवत्तिवत्ते वत्ताहि । ठान सो पनेत विज्जति 
य ते श्रिये चक्कवत्तिवत्ते वल मानस्स तदहुपोसथे पन्नरसे सीसन्हातस्स 


१ श्रामन्तेत्वा ~ सी° स्या०। २ मानुस्िा -सी०। ३ मुद्धावसित्तो ~ स्याऽ, रो°। 
४ स्या० रोऽ त्थकेसु नत्थि! ५ पटिसवेदेहि -सी०। 
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, + 
उपोसथिकस्स उपरिपासादवरगतस्स दिन्ब चक्करतन पातुभविस्सति 
सहस्सार सनेमिकं सनाभिक सनब्वाकारपरिपूर' ति । 


६२ चक्कवत्िश्ररिथवत्त 


भ कतम पन त, देव, अ्ररिय चक्कवत्तिवत्त' ति † 

तेन हि त्व, तात, घम्म येव निस्साय धम्म सक्करोन्तो धम्म 
गरु करोन्तो धम्म मानेन्तो धम्म ॒पूजेन्तो धम्म श्रपचायमानो धस्म- 
द्जो धम्मकेतु धम्माधिपतेय्यो धम्मिकं रवेखावरणगुत्ति सविदहुस्सु 
भ्रन्तोजनस्मि बलकायस्मि खत्तियेसु भ्रनुयन्तेसु ब्राह्मणगहपतिकेसु 
नेगमजानपदेयु समणन्राह्यणेसु मिगपक्खीसु । मा च ते, तात, विजितं 
ग्रधम्मकारो पवत्तित्थ । ये चते, तात, विजितं भ्रधना भ्रस्पु तेस च 
धनमनुप्पदेय्यासि । ये च ते, तात, विजिते समणब्राह्मणा मदप्पमादा 
पटिविरता खन्तिसोरच्चे निविदा एकमत्तान दमेन्ति एकमत्तान समेन्ति 
एकमत्तान परिनिब्बापेन्ति, ते कालेन काल उपसङ्कमित्वा परिपुच्छेय्यासि 
परिपञ्डहेय्यासि - कि, भन्ते, कुसल, कि भ्रकूसल, कि सावज्ज, कि श्रन- 
वज्ज, कि सेवितब्ब, किं न सेवितव्ब, कि मे करीयमान दीघरत्त 
ग्रहिताय दुक्खाय भ्रस्स, किंवा पन में करीयमान दीषरत्त हिताय 
सुखाय भ्रस्सा ति ? तेस सुत्वा य श्रकुसल त श्रभिनिवज्जेय्यासि, य 
कसल त॒ समादाय वत्तेय्यासि । इद सखो, तात, त श्रिय चक्कवत्तिवत्त' 
ति। 

8२ चक्करतन 

६ “एव, देवा ति खो, भिक्खवे, राजा खंत्तियो मुद्धाभिसित्तो 
राजिसिस्स परिस्सुत्वा भ्ररियं चक्कवत्तिवत्तं वत्ति । तस्स श्ररिये चक्क- 
वत्तिवत्ते वत्तमानस्स तदहुपोसथे प्न रसे सीसन्हातस्स उपोसथिकस्स उपरि- 
पासादवरगतस्स दिब्ब चक्करतन पातुरहोसि सहस्सार सनेमिक सनाभिक 
सब्बाकारपरिपूर । दिस्वान रञ्जो खत्तियस्स मुद्धाभिसित्तस्स एतदहौसि- 
“सुत खो पन मेत- यस्स रज्ञो खत्तियस्स मुद्धाभिसित्तस्स तद्हुपोसथे 
पन्नरसे सीसन्हातस्स उपोसथिकस्सं उपरिपासादवरगतर्स दिब्य चक्करतन 
पातुभवति सहस्सार सनेमिक सनाभिक सन्नाकारपरिपूर, सो होति 
राजा चक्कवत्ती ति अरस्य नु खो रह्‌ याजा चक्कवत्ती' ति । 


१ अआनुयन्तेसु - सी०, भनूयु्तेमु ~ रो । २ स्या० पोत्थके नत्थि । दे परिणहेभ्यासि - 
म०, रो° पोत्थके नत्थि । ४ करियमान ~ सी०, स्या०, कयिरमान ~ रो०। 
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“श्रथ खो, भिक्छवे, राजा" सत्तियो समुद्धाभिसित्तो; उद्रायासना 
एकस उतरासद्ध करित्वा वामेन हत्थेन भिद्धार गहेत्वा दक्खिणेन हत्थेन 
चक्करतन श्रब्भुक्किरि ~ पवत्ततु भव चक्करतन, अ्रभिविजिनातु भव 
चक्करतन' ति । 


श्रथ खो त, सिक्खवे, चक्करतन पुरत्थिम दिस पवत्ति, 
प्रन्वदेव राजा चक्कवत्ती सुद्धि चतुरद्धखिनिया सेनाय । यस्मिखो पन, 
भिक्खवे, पदेसे चक्करतन पतिदासि तत्य राजा चकंकवत्ती वास 
उपगच्छि- सद्धिं चतुरद्धखिनिया सेनाय । ये खो पन, भिक्वे, पुरत्थिमाय 
दिसाय पटिराजानो ते राजान चक्कवत्ति उपसद्कमित्वा एवमाहसु ~ “एहि 
खो, महाराज । स्वागत ते, महाराज । सक ते, महाराज । भ्रनुसास, 
महाराजा" ति 1 राजा चक्कवत्ती एवमाह ~ पाणो न हन्तब्बो, भअदिन्च 
नादातन्नं, कामेसुमिच्छा न चरितन्बा, मुसा न भासितब्बा, मज्ज न 
पातब्ब, यथाभृत्त च भुञ्जथा' ति । ये खो पन, भिक्खवे, पुरत्थिमाय दिसाय 
पटिराजानो ते रञ्जो चक्कवत्तिस्स भ्रनुयन्ता श्रहेसु । 


७ “श्रथ खोत, भिक्खवे, चक्करतन पूरत्थिम समुह भ्रज्छो- 
गाहेत्वा पञ्चृत्तरित्वा दक्सिण दिस पवत्ति पे० दक्खिण समुह 
भ्रज्मोगाहेत्वा पच्चुत्तरित्वा पच्छिम दिस पवत्ति, अरन्वदेव राजा चक्कवत्ती 
सदधि चतुरद्धखिनिया सनाय । यस्मि खो पन, भिक्खवे, पदेसे दिब्ब 
चक्करतन पतिद्भासि, तत्थ राजा चक्कवत्ती वास उपगच्छि सदधि चतु- 
रद्धिनिया सेनाय । ये खो पन, भिक्खवे, पच्िमाय दिसाय परिराजानो 
ते राजान चक्कवत्ति उपसङ्कमित्वा एवमाहसु ~ "एहि खो, महाराज । 
स्वागत ते, महाराज । सक ते, महाराज । भ्रनृसास, महाराजा" ति । 
राजा चक्कवत्ती एवमाह - पाणो न हन्तव्बो, भ्रदिन्न नादातल्व, 
कामेसुमिच्छा न चरितब्बा, मुसा न भासितम्बा, मज्ज न पातब्ब, यथाभुत्त 
च भुञ्जथा' ति । ये खो पन, भिक्खेवे, पच्छिमाय दिसाय पटिराजानो 
ते रजञ्जो चक्कवत्तिस्स श्रनुयन्ता` श्रहेसु । 


८ भ्रथसखो त, भिक्खवे, चक्करतन पच्छिम समुह भ्रज्छो- 
गाहेत्वा पच्चुत्तरित्वा उत्तर दिन पवत्ति, भ्रन्वदेव राजा चक्कवत्ती सद्धि 


१ चक्कवत्ति-स्या० रो०। २ उपगच्िदछिं-सी० । ३ सागत -रो० । ४ स्था 
पत्थके नत्थि । ५ अ्रज्ज्लोगहेत्वा ~ सी° रो०, स्या०। ६ श्रतुयुत्ता ~ रो०, भ्रनुयन्ता ~ सी० । 
दीघ ~~ ३ 
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चतुरद्धिनिया सेनाय । यस्मि खो पन, भिक्खवे, पदेसे दिब्ब' चक्करतन 
पतिदासि, तत्थ राजा चक्कवत्ती वासर उपगच्छि सदधि चतुरद्धधिनिया 
सेनाय । यें खो पन, भिक्खवे, उत्तराय दिसाय पटिराजानो ते राजान 
चक्कवत्ति उपसङ्खुमित्वा एवमाहसु ~ "एहि खो, महाराज । स्वागत ते, 
महाराज । सक ते, महाराज। अरनुसास, महाराजाः ति ! राजा 
चक्कवत्ती एवमाह - पाणो न हृन्तब्बो, अदिन्न नादातन्ब, कामेसुमिच्छा 
न चरितब्बा, मुसा न भासितन्बा, मज्ज न पातव्ब, यथाभुत्त च भुञ्जथाः 
ति! ये खो पन, भिक्खवे, उत्तराय दिसाय पटिराजानो ते रञ्जो 
चक्कवत्तिस्स भ्रनुयन्ता हेसु । 

"प्रथ खो त, भिक्खवे, चक्करतन समुदहपरियन्त पथवः 
ग्रभिविजिनित्वा तमेव राजधानि पच्चागन्त्वा रञ्जो चक्कवत्तिस्स 

ग्रन्तेपुरद्वारे ्रत्थकरणपमुखे भरक्लाहत मञ्ञे रटसि, रञ्जो चक्कवत्तिस्स 
म्रन्तेपर उपसोभयमाने ¦ 

€ “दुतियो पि खो, भिक्खवे, राजा चक्कवत्ती पे० ततियोपि 
खो, भिक्खवे, राजा चक्कवत्ती चतुत्थो पि खो, भिक्खवे, राजा चक्कवत्ती 

पञ्चमो पि खो, भिक्खवे, राजा चक्कवत्ती खद पि खो, भिक्खबे, राजा 
चक्कवत्ती सत्तमो पि खो, भिक्लेवे, राजा चक्कवत्ती बहुच वस्सान बहुश्च 
वस्ससतान बहुन्न वस्ससहस्सान श्रच्चयेन श्रञ्जतर पुरिस भ्रामन्तेसि- 
"यदा त्व, भ्नम्भो पूरिस, पस्सेय्यासि दिन्ब॒ चक्करतन भ्रोसक्कित ठाना 
चुत, श्रथ मे प्रारोचेय्यासी" ति । एव, देवाः ति खो, भिक्छवे, सो पुरिसो 
रञ्जो चक्कवत्तिस्स पच्चस्सोसि । प्रहसा खो, भिक्खवे, सो पुरिसो बहुच 
वस्सान बहुत वस्ससतान बहुच वस्ससहस्सान शअ्रच्चयेन दिब्ब चक्करतन 
भ्रोसकिकित ठाना चुत । दिस्वान येन राजा चक्कवत्ती तेनुपसङ्धमि, उप- 
सङ्धमित्वा राजान चक्कवत्ति एतदवोच-'यग्धे, देव, जानेग्यासि, दिन्ब ते 
चक्करतन भ्रोसक्कित, ठाना चुत" ति ? 

१० श्रय खो, भिक्छवे, राजा चक्कवत्ती जेद्ुपुत्त कुमार 
्रामन्तापेत्वा एतदवोच-'दिन्ब क्रिर मे, तात कमार, चक्करतन प्रोस- 
क्किति, ठाना चत । सुत खो पन मेत- यस्स रञ्जो चक्कवत्तिस्स दिब्ब 
चक्क रतन श्रोसक्कति, ठाना चवति, न दानि तेन रञ्च्या चिर जीवितन्ब 


ॐ होती ति । भृत्ता खो पन मे मानुसका कामा । समयो दानि मे दिब्बे कामे 


[णण णगि 








तकायन 


९ स्मार रो० पोत्यकेसुं 7त्थि। २ पठि ~ स्या०, रोऽ । ३ श्रहुकरणप्पमृशे ~ सौ°। 
+ 
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@ 
परियेसितु । एहि त्व, तात कुमार, इम समुदहपरियन्त पथवि पटिपज्ज । 
ग्रह पन केसमस्स्‌ श्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि अ्च्छादेत्वा रगारस्मा 
ग्रनगारिय पञ्बजिस्सामी' ति । 

"श्रथ खो, भिक्खवे, राजा चक्कवत्ती जेदुपुत्त कमार साधुक रज्ञे 
समनसासित्वा केसमस्सु ओ्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि अ्नच्छादेत्वा 
प्रगारस्मा म्रनगारिथ पवब्बजि। सत्ताहपब्बजिते खो पन, भिक्खवे, 
राजिसिम्हि दिब्ब चक्करतन अन्तरधायि। 

११ “श्रथ खो, भिक्खवे+ म्रञ्जतरो पुरिसो येन राजा खत्तियो 
मुद्धाभिसित्तो तेनुपसङ्कमि, उपसङ्धमित्वा राजान खच्तिय मुद्धाभिसित्त 
एतदवोच- यग्धे, देव, जानेय्यासि, दिन्न॒ चक्करतन भ्रन्तरहित' ति " 
ग्रथ खो, भिक्खवे, राजा खत्तियो मृद्धाभिसित्तो दिन्बे चक्करतने 

म्रन्तरहिते श्रनत्तमनो श्रहोसि, श्रनत्तमनत च पटिसवेदेसि, नो च 
खो राजिसि उपसङ्धमित्वा श्ररिय चक्कवत्तिवत्त पच्छि। सो समतेनेव 
सुद जनपद पसासति । तस्स समतेन जनपद पसासतो पुब्बेनापर 
जनपदा न पव्बन्ति, यथा त पुल्बकान राज्‌न अररिये चक्कवत्तिवत्ते 
वत्तमानान । 

“श्रथ खो, भिक्खवे, ममच्चा पारिसज्जा गणकमहामत्ता भ्रनीकदुा 
दोवारिका सन्तस्साजीविनो सन्तिपतित्वा राजान खत्तिय मुद्धासिसित्त* 
एतदवोच्‌- नखोते, देव, समतेन सुद जनपद पसासतो पुञ्बेनापर 
जनपदा पव्बन्ति, यथा त पुब्बकान राजून श्रिये चक्कवत्ति वत्ते वत्तमानान । 
सविज्जन्ति खो ते, देव, विजिते भ्रमच्चा पारिसज्जा गणकमहामत्ता 
प्रनीकद्रा दोवारिका मन्तस्साजीविनो मयञ्चेव भ्रञ्ञेच ये मय श्रिय 
चक्कवत्तिवत्त धारेम । इद्खु त्व, देव, अ्रम्ह भ्ररिय चक्कवत्तिवत्त पुच्छं । 
तस्स ते मय श्रिय चक्कवत्तिवत्त पुद्धा व्याकरिस्सामा' ति । 


8 ४ दालिहिये वेपुल्ल गतं 
१२ “श्रथ सो, भिक्ववे, राजा खत्तियो मुद्धाभिसित्तो श्रमच्चे 
पारिसञ्जे गणकमहामत्ते भ्रनीकंद्रुं दोवारिके मन्तस्साजीविनो सन्ि- 
पातेत्वा श्रिय चक्कवत्तिवत्त पुच्छं । तस्स ते अ्ररिय चक्कवत्तिवत्त पृद्रा 
व्याकरिसु । तेस सुत्वा धभ्मिकञ्हि खो रक्खावरणगुत्ति सविदहि, नो 


१ सपुब्बे नापर ~रो०। २ पच्चति-स्या०। * एत्य सीऽ, रो° पोप्थक्रेसु उपसङ्कमित्वा 
इति श्रधिको पाठो विज्जति। ३ रोऽ पौत्थके त्थि । 
` ` 1५4.52 4 
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ट 

च खो श्रधनान धनमनुप्पदासि'। भ्रधनान धने भअ्रननुप्पदीयमानं 
दालिहियः वेपुल्लमगमासि । दालिद्िये वेपल्ल गते श्रज्नतरो पुरिसे 
परे अदिन्न थेप्यसङद्खात भ्रादियि। तमेन श्रग्गहेसु । गहेत्वा रञ्जो 
खत्तियस्स मुद्धामिसित्तस्स दस्सेसु - श्रय, देव, पुरिसो परेस श्रदिन्न 
थेय्यस ह्खात भ्रादियी' ति । एव वृत्ते, भिक्खवे, राजा खत्तियो मुदधाभिरसित्तो 
त पुरिस एतदवोच- सच्च किर त्व, भ्रम्भो पुरिस, परेस श्रदिन्न 
थेय्यसद्खात श्रादियी ' ति ? 

सच्च, देवा" ति । 

किकारणाः ति 7 

न हि, देव, जीवामी' ति । 

“श्रथ खो, भिक्खवे, राजा खत्तियो मुद्धाभिसित्तो तस्स ॒पुरिसस्स 
धनमनुप्पदासि- इमिना त्व, श्रम्भो पुरिस, धनेन म्रत्तना च जीवाहिः 
मातापितरो च पोसेदहि, पृत्तदार च पोसेहि, कम्मन्ते च पयोजेहि, समण- 
ब्राह्मणेसु उद्धम्गिक दक्खिण पतिटरापेहि सोवग्गिक सुखविपाक सग्गसवत्तनिकर 
ति । एव, देवा" ति खो, भिक्ववे, सो पुरिसो रञ्जो खत्तियस्स मृुद्धा- 
भिसित्तस्स पच्चस्सोसि । 

-श्रज्व्यतरो पि खो, भिक्खवे, पुरिसो परेख श्रदिन्न थेय्यसद्भात 
म्रादियि । तमेन अग्गहेसु । गहेत्वा रञ्यो खत्तियस्स मुद्धाभिसित्तस्स 
दस्सेसु- श्रय, देव, पुरिसो परेस भ्रदिन्न थेय्यसह्भात स्रादियी' ति । 
एव वत्ते, भिक्खवे, राजा खत्तियो मुद्धाभिसित्तो त पुरिस एतदवोच- 

सच्च किर त्व, ग्रम्भो पुरिस, परेस भ्रदिन्न थेय्यसद्खात श्रादियीः 
ति? 

सच्च, देवा ति । 

किकारणा' ति ? 

न हि, देव, जीवामी' ति । 

“श्रथ खो, भिक्खवे, राजा खत्तियो मुद्धाभिसित्तो तस्स पुरिसस्स 
धनमनुप्पदासि- "इमिना त्व, भ्रम्भो पुरिस, धनेन भ्रत्तना च जीवाहि, 
मातापितरो च पोसेहि, पुत्तदार च पोसेहि, कम्मन्ते च पयोजेहि, समण- 
ब्राह्मणेसु उदग्गिक दक्खिण पतिदुपेहि सोवग्गिक सुलविपाक सम्ग- 


शि 





१ धनमनुप्पादासि - सी° । २ दादिदिय ~ सी° स्रा दलिदिय - रो०। ड श्रादियसी ~ 
स्या ० । ४ पतिदुपेहि ~ सी° स्या०। 
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++ 
सवत्तनिक' ति । "एव, देवा' ति खो, भिक्खवे, सो पुरिसो रज्ञो खत्तियस्स 
मुद्धाभिसित्तस्स पच्चस्सोसि । 

१२ “श्रस्सोसु सो, भिक्खवे, मनुस्सा- ये किर, भो, परेस श्रदिन्न 
थेय्यसङ्खात श्रादियन्ति तेस राजा धनमनुप्पदेती"” ति । सुत्वान तेस 
एतदहोसि- यून मय पि परेस ्रदिन्न भेय्यसद्भात प्रादियेय्यामा" ति। 
ग्रथ. खो, भिक्खवे, भ्रञ्जतरो प्रिसो परेस ्रदिन्न थेय्यसह्भात प्रादियि । 
तमेन भ्रग्गहेसु । गहेत्वा रञ्मो खत्तियस्स॒मुद्धाभिसित्तस्स दस्सेसु- 
श्रय, देव, पुरिसो परस श्रदिन्न थे्यसङ्खात भ्रादियीः ति । एव 
वृत्ते, भिक्खवे, राजा खत्तियो मुद्धाभिसित्तो त पुरिस एतदवोच- सच्च 
किर त्व, श्रम्भो परिस, परेस भ्रदिन्न थेय्यसद्खात भ्रादियी' ति? 

सच्य, देवाः ति । 

किकारणा' ति " 

तन हि, देव, जीवामी' ति । 

“श्रथ खो, भिक्खवे, रञ्जो खत्तियस्स मृद्धाभिसित्तस्स एतदहोसि- 
सचे खो श्रहयो यो परेस प्रदिन्न थेय्यसद्भात श्रादियिस्सति तस्स 
त्फ धनमनुप्पदस्सामि, एवमिद श्रदिन्नादान पवड्धिस्सति 1 यच्नूनाह इम 
पुरिे सुनिसेध निसेषेय्य, मूलघच्च. करेय्य, सीसमस्स छिन्देय्य' ति । श्रथ 
सो, भिक्ववे, राजा खत्तियो मुद्धाभिसित्तो पुरिसे श्राणापेसि- (तेन 
हि, भणे, इम पुरिस दन्हाय रज्जुया पच्छाबाह्‌ः गाग्हबन्धन बन्धित्वा 
खुरमुण्ड करिप्वा खरस्सरेन पणवेन रथिकाय रथिक सिद्खाटकेन 
सिङद्खाटक परिनेत्वा दक्खिणेन द्वारेन निक्लमित्वा दक्खिणतो नगरस्स 
सुनिसेध निसेधेथ, मृलघच्च करोथ, सीसमस्स चिन्दथा' ति । एव, देवा' ति 
खो, भिक्खवे, ते पुरिसा रज्ञो खत्तियस्स मुद्धाभिसित्तस्स पटिस्सुत्वा त 
पुरिस दन्हाय रञ्जुया पच्छाबाह्‌ गाब्हबन्धन बन्धित्वा खुरमुण्ड़ करित्वा 
खरस्सरेन पणवेन रथिकाय रथिक सिद्भाटकेन सिद्खाटक परिनेत्वा दक्खि णेन 
ढारेन निक्छमित्वा दक्सिणतो नगरस्स सुनिसेध निसेधेसु, भूलघच्ज 
ग्रकु, सीसमस्स चिन्दिसु । 

१४ “भ्रस्सोसु खो, भिक्खवे, मनुस्सा-थये किर, भो, परेस 
ग्रदिन्न धेय्यसद्भात श्रादियन्तिं ते राजा सुनिसेध निसेधेति, मूलघच्च 

१ धनमनुप्पदेसी ~ रो०1 २ मृलघच्छ ~ स्या मृलद्धेज्ज -सी० । ३ पच्डाबाहु - 
स्या० । ४ रथियाय-स्या० रो० रथिय -सी० ) ५ रथिय -स्या०, रोर रथि -सी°। 
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करोति, सीसानि तेस चिन्दती' ति । सत्वान तेस एतदहोसि- यन्नून मय पि 
तिण्हानि सत्थानि कारापेस्साम", तिण्हानि सत्थानि कारापेत्वा येस श्रदिन्न 
थेय्यसङ्कात भ्रादियिस्साम ते सुनिसेध निसेधेस्साम, मूलघच्च करिस्साम, 
सीसानि तेस छिन्दिस्सामा" ति । ते तिण्डानि सत्थानि कारपेसु, तिण्हानि 
सत्थानि कारापेत्वा गामघात पि उपक्कमिसु कातु, निगमघात पि उपक्कमिसु 
कातु, नगरघात पि उपक्कमिसु कातु, पन्थद्‌ हनः पि उपक्कमिसु कातु। येस ते 
ग्रदिन्न थेय्यसह्खात श्रादियन्ति ते सुनिसेध निपतेधेन्ति, मूलघच्च करोन्ति, 
सीसानि तेसं छिन्दन्ति । 

१५ “इति खो, भिक्खवे, श्रधनान धने म्रननुप्पदीयमाने दालिदहिय 
वेपुल्लमगमासि, दालिदिये वेपुल्ल गते श्रदिन्नादान वेपुल्लमगमासि, 
ग्रदिन्नादाने वेपुल्ल गते सत्थ वेपुल्लमगमासि, सत्थ वेपुल्ल गते पाणातिपातो 
वेपुल्लमगमासि, पाणातिपाते वेपुह्ल गते तेस सत्तान श्रायु पि परिहायि वण्णो 
पि परिहायि । तेस आयुना पि परिहायमानान वण्णेन पि परिहायमानान 
ग्रसीतिवस्ससहस्सायुकान मनुस्सान चत्तारीसवस्ससहस्सायुका पत्ता भ्रहेसु । 

“"्वत्तारीसवस्ससहस्सायुकेसु, भिक्त, मनुस्सेसु भ्रञ्जतरो पुरिसो 
परेस भ्रदिन्न भेय्यसङ्खात श्रादियि । तमेन भ्रग्गहेसु । गहेत्वा रञ्जो 
खत्तियस्स मुद्धाभिसित्तस्स दस्सेसु- श्रय, देव, पुरिसो परेसं ॒भ्रदित्न 
थेय्यसद्खात ्रादियी' ति । एव वत्ते, भिक्वे, राजा खत्तियो मुद्धाभिसित्तो 
त पुरिस एतदवोच- सच्च किर त्व, श्रम्भो पुरिस, परेस ग्रदिन्न थेय्यसद्भात 
ग्रादियी' ति † नदि, देवाः ति सम्पजानमुसा प्रभासि'। 

१६ “इति सखो, भिक्खवे, श्रधनान ने श्रननुप्पदीयमाने दालि- 
दिय वेपुल्लमगमासि, दालिदहिये वेपुल्ल गते श्रदिन्नादान वेपुल्लमगमासि, 
म्रदिन्नादाने वेपुल्ल गतं सत्थ वेपुल्लमगमाससि, सत्थे वेपुल्ल गते पाणातिपातो 
वेपुल्लमगमासि, पाणातिपाते वेपुल्ल गते मुसावादो वेपुल्लमगमासि, 
मृसावादे वेपुल्ल गते तेस सत्तान श्रायु पि परिहायि वण्णो पि 
परिहायि । तेस आ्रायुना पि परिहायमानान कण्णेन पि परिहायमानान 
चत्तारीसवस्ससहस्सायुकान मनुस्सान वीसतिवस्ससहस्सायुका पुत्ता 
ग्रहेसु । 

“वीसतिवस्ससहस्सायुकेमु, भिक्छवेः मनुस्सेसु श्रञ्ज्यतरो पुरिसो 


१ कारपिय्याम ~स्या०, रो०। २ पथदुहण ~ स्या०, पथद्रूहन -म० । ३ भासि - 
स्या० । ४ नानुप्पदियमाने ~ स्या० अननूप्पदियमाने - म०। 
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परेस भ्रदिन्न थेय्यसद्धात आदियि। तमेन श्रञ्जतरो पुरिसो रज्ञो 
खत्तियस्स मुदढाभिसित्तस्स प्रारोचेसि- "इत्थन्नामो, देव, पुरिसो परेस 
म्रदिन्न थेय्यसद्खात श्रादियी', ति पेसुञ्जमकासि । 

१७ “इति खो, भिक्खवे, श्रधनान धने श्रननुप्पदीयमाने दालिहिय 
वेपूट्लमगमासि, दालिदिये वेपूल्ल गते शअ्रदिच्लादान वेपुल्लमगमासि, 
भ्रदिन्नादाने वेपुल्ल गते सत्थ वेपुल्लसगमासि, सत्थं वेपुल्ल गते पाणातिपातो 
वेपूल्लमगमासि, पाणातिपाते वेपुल्ल गते मुसावादो वेयुल्लमगमासि, 
मुसावादे वेपुल्ल गतं पिसुणा वाचा वेपुल्लमगमासि, पियुणाय वाचाय 
वेपुल्ल गताय तेस सत्तान भ्रायु पि परिहायि वण्णो पिपरिहायि। तेस 
ग्रायुना पि परिहायमानान वण्णेन पि परिहायमानान वीसतिवस्ससहस्सायु- 
कान मनुस्सान दसवस्ससहस्सायुका पत्ता हेसु । 

'"दसवस्ससहस्सायुकेसु, भिक्खवे, मनुस्सेयु एकिद सत्ता वण्णवन्तो 
होन्ति, एकिद सत्ता दृन्बण्णा । तत्थ ये ते सत्ता दुब्बण्णा ते वण्णवन्ते 
सत्ते भ्रभिज्छायन्ता परेस दारेसु चारित्त भ्रापज्जिसु । 

१८ “इत्ति खो, भिक्वे, म्रधनान धने श्रननृप्पदीयमाने दालिहिय 
वेपुल्लमगमासि, दालिदिये वेपुल्ल गते पे कामेसुमिच्छाचारो 
वेपुल्ल गते तेस सत्तान भ्रायुपि परिहायि वण्णेपि परिहायि। तेस 
ग्रायुना पि परिहायमानान वण्णेन पि परिहायमानान दसवस्ससहस्सायुकान 
मनुस्सान पञ्चवस्ससहस्सायुका पुत्ता ्रहेसु । 

१९ “पञ्चवस्ससाहस्सयुकेसु, भिक्छवे, मनुस्संसु हे धम्मा 
वेपुल्लमगमसु - फरुसावाचा सम्फपपलपोः च । द्वीसु धम्मेसुं वेपुल्ल 
गतेसु तेस सत्तान भ्रायु पि परिहायि वण्णोपि परिहायि । तेस श्रायुनापि 
परिहायमानान वण्णेन पि परिहायमानान पञ्चवस्ससहस्सायुकान 
मनुस्सान भ्रप्पेकच्चं अ्रडुतेय्यवस्ससहस्सायुका अप्पेकच्चे दे वस्ससहस्सायुका 
पत्ता ग्रेस । 

२० “श्रहुतेय्यवस्ससहस्सायुकेसु, भिक्लवे, मनुस्सेयु श्रभिज्मा- 
व्यापादा' वेपुल्लमगमसु । श्रभिञ्छान्यापादेसु वेपल्ल गतेसु तेस सनन 
श्रायु पि परिहायि वण्णो पि परिहायि। तेस आयुना पि परिहायमानान 
वण्णेन पि परिहायमानान श्रडतेय्यवस्ससहस्सायुकान मनुस्सान वस्ससह्‌- 
स्सायुका पुत्ता ग्रसु । 


१ वण्णवता -स्या०। २ ° -यापादो ~ रोऽ, व्यापादा ~ सी° 1 
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२१ “वस्ससहस्सायुकेसु, भिक्खवे, मनुस्सेसु मिच्छादिद्टि वेपुल्लम- 
गमासि । सिच्छादिद्िया वेपुल्ल गताय तेस सत्तान भ्रायु पि परिहायि 
वण्णो पि परिहायि । तेस भ्रायुना पि परिहायमानान वण्णेन पि परिहायमानान 
वस्ससहस्सायुकान' मनुस्सान पञ्चवस्ससतायुका पत्ता श्रहृसु । 

२२ “पञ्चवस्ससतायुकेसु, भिक्लवे, मनुस्सेसु तयो घम्मा वेपुल्ल- 
मगमसु ~ म्रधम्मरागो, विसमलोभो, मिच्छाधम्मो । तीयु धम्मेसु वेपुल्ल 
गतेसु तेस सत्तान भ्रायु पि परिहायि वण्णो पि परिहायि । तेस भ्रायुनापि 
परिहायमानान वण्णेन पि परिहायमानान पञ्चवस्ससतायुकान मनुस्सान 
प्रप्पेकच्चे श्रडुतेय्यवस्ससतायुका भ्रप्पेकच्े द्वेवस्ससतायुका पुत्ता श्रहेसु । 

“श्रुतेय्यवस्ससतायुकेसु, भिक्खवे, मनुस्सेसु इमे धम्मा वेपुल्ल- 
मगमसु ~ प्रमत्तेय्यता, म्रपेत्तेय्यता, भ्रसामञ्जता, म्रब्रह्मञ्जता, न कूले 
जेदुापचायिता । 

२२३ “इति खो, भिक्लवे, अ्रधनान धने भ्रननुप्पदीयमाने दालिदहिय 
वेपुल्लमगमासि,दालिदिये वेपूल्ल गते अरदिन्नादान वेपुल्लमगमासि, श्रदिन्नादानं 
वेपुल्ल गते सत्थ वेपुल्लमगमासि, सत्थे वेपुल्ल गते पाणातिपातो वेपुल्लम- 
गमासि, पाणातिपाते वेपुल्ल गते मुसावादो वेपुल्लमगमासि, मुसावादें 
वेपुल्ल गते पिसुणा वाचा वेपल्लमगमासि, पियुणाय वाचाय वेल्ल गताय 
कासेसुमिच्छाचारो वेपुल्लमगमासि, कामेसुमिच्छाचारे वेपुल्ल गते दे 
धम्मा वेपुल्लमगमसु - फरुसा वाचा सम्फप्पलापो च । द्वीसु धम्मेसु 
वेपुल्ल गतेसु श्रभिज्ज्ञाव्यापादा वेपुल्लमगमसु, श्रभिज्छाब्यापादेसु 
वेपुल्ल गतेसु मिच्छादिद् वेपुल्नमगमासि, मिच्छादिष्टिया वेपुल्ल गताय 
तयो धम्मा वेपुल्लमगमसु ~ भ्रधम्मरागो, विसमलोभो, मिच्छाधम्मो । 
तीसु धम्मेसु वेपुल्ल गतेसु इम धम्मा वेपुल्लमगमसु - श्रमत्तेय्यता, 
प्पेत्तेय्यता, श्रसामजञ्ता, भ्रब्रह्मञ्जता, न कुले जेद्रापचायिता । इमेसू 
नम्मेसु वेपुल्ल गतेयु तेस ॒सत्तान भ्रायु पि परिहायि वण्णो पि परिहाय) 
तेस श्रायुना पि परिहायमानान वण्णेन पि परिहायमानान म्रडतेय्यवस्स 
सतायुकान मनुस्सान वस्ससतायुका पृत्ता श्रहेसु । 

दसधस्साधुकसमयो 

२४ ““मविस्सति, भिक्खवे, सो समयो य इमेस मनुस्सान 

दसवस्सायुका पत्ता भविस्सन्ति । दसवस्सायुकंसु, भिक्खवे, मनुस्सेसु 


१ पञ्नवस्ससहुस्सायुकान ~ सी ० । 
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पञ्ववस्सिका कुमारिका ्रलपतेय्या भविस्सन्ति । दसवस्सायुकेसु, भिक्लवे, 
मनुस्सेसु इमानि रसानि प्रन्तरधायिस्सन्ति, संय्यथिद - सपि नवनीत तेल 
मधु फाणित लोण । दसवस्सायुकेसु, भिक्खवे, मनुस्सेसु वुद्रूसको भ्रम्ग' 
भोजनान' भविस्सति । सय्यथापि, भिक्खवे, एतरहि सालिमसोदनो ग्रगग 
भोजनान, एवमेव वो, भिक्खवे, दसवस्सायुकेसु मनुस्सेसु वृद्रूसको भ्रग्ग 
भोजनान भविस्सति । 

"“दसवस्सायुकेसु, भिक्खवे, मनुस्सेसु दस कुसलकम्मपथा सन्बेन 
सब्ब भ्रन्तरधायिस्सन्ति। दस भ्रकुसलकस्मपथा श्रतिवियादिप्पिस्सन्ति । 
दसवस्सायुकेसु, भिक्खवे, मनुस्सेसु कुसल तिपि न भविस्सति, कृतो 
पन कूसलस्स कारको । दसवस्सायुकेसु, भिक्खवे, मनुस्सेसु ये ते भविस्सन्ति 
ग्रमत्तेय्या ग्रपेत्तेय्या श्रसामञ्व्या भब्रह्यञ्व्या न कूले जेद्ापचायिनो, ते 
पुञ्जा च भविस्सन्ति पाससा च । सय्यथापि, भिक्खवे, एतरहि मत्तेञ्व्ना 
पेत्तेञ्व्या सामजञ्च्या ब्रह्मञ्व्ा कुले जेद्रापचायिनो पुञ्जा च पाससा च, 
एवमेव खो, भिक्खवे, दसवस्सायुकेसु मनुस्सेखु ये ते भविस्सन्ति अ्रमत्तेय्या 
म्रपेत्तेय्या भ्रसामञ्ना ्रब्रह्यञ्व्वा न कूले जेदरापचायिनो, ते पुज्जा 
च भविस्सन्ति पाससा च । 

दसवस्सायुकेसु, भिक्खवे, मनुस्सेसु न भविस्सति माता तिवा 
मातुच्छा ति^* वा मातुलानी ति वा भ्राचरियभरिया तिवा गखूनं दारा 
ति वा । सम्भेद लोको गमिस्सति, यथा भ्रजेठको कुक्कुटसूकरा सोण- 
सिद्खाला । 

"दसवस्सायुकेसु, भिक्खवे, मनुस्सेसु तेस सत्तान भ्रञ्जमज्ज्यम्हि 
तिब्बो भ्राघातो पच्चुपद्वितो भविस्सति तिब्बो व्यापादो तिन्बो मनोपदोसो 
तिब्ब वधकचित्त । मातु पि पृत्तम्हि, पृत्तस्स पि मातरि, पितु पि पृत्तम्हि, 
पत्तस्स पि पितरि ,भातु पि भगिनिया, भगिनियापि भातरि तिब्बो 
ग्राघातो पच्चुपदितो भविस्सति तिन्बो ब्यापादौ तिब्बो मनोपदोसो 
तिल्ब वधकचित्त। सेय्यथापि, भिक्खवे, मागविकस्स मिग ॒दिस्वा तिब्बो 
म्राघातो पच्चुपट्ितो होति तिब्बो व्यापादो तिन्बो मनोपदोसो तिन्ब 
वधकचित्त, एवमेव खो, भिक्लवे, दसवस्सायुकेसु मनुस्सेसु तेस ॒सत्तान 


१-१ श्रगगमोजन - स्या०। २ भ्रतिया दिप्सति -म०)! ३ पुजा - स्या०। 
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अञ्व्यमञ्त्नम्हि तिब्बो ्रघातो पच्चुपद्वितो भविस्सति तिब्बो व्यापादो 
तिन्बो मनोपदोसो तिन्ब वधकचित्त । मातु पि पृत्तम्हि, पृत्तस्स पि मातरे, 
पितु पि पृत्तम्हि, पृत्तस्स पि पितरि, भातुपि भगिनिया, भगिनियापि 
भातरि तिन्बो ्राघातो पच्चुपद्ितो भविस्सति तिब्बो व्यापाद्रो तिब्बो 
मनौपदोसो तिन्ब वधकचित्त ! 


२५ ““दसवस्सायुकेसु, भिक्खवे, मनुस्सेसु सत्ताह॒सत्थन्तरकप्पो 
भविस्सति । ते म्रञ्जमज्जम्हि मिगसञ्ज पटिलभिस्सन्ति । तेस तिण्हानि 
सत्थानि हत्थेसु पातुभविस्सन्ति । ते तिण्हेन सत्थेन "एस मिगो, एस भिगो' 
ति अ्रञ्ञमञ्ज जीविता वोरोपेस्सन्ति' 

२६ “श्रथ खो तेस, भिक्खवे, सत्तान एकच्चान एव भविस्सति - 
भा च मय कल्न्वि,मा च श्रम्हे कोचि । यन्तून मय तिणगहन वा 
वनगहन वा सक्खगहन वा नदीविदुग्ग वा पवब्बतविसम वा पविसिद्या 
वनमूलफलाहारा यपेय्यामा' ति 1 ते तिणगहन वा वनगहन वा 
सक्खगहन वा नदीविदुग्ग वा पव्बतविसम वा पविसित्वा सत्ताह्‌ वनमूल- 
फलाहारा य पेस्सन्ति । ते तस्स' सत्ताहस्ख श्रच्चयेन तिणगहना वनगहना 
रुक्खगहना नदी विदुम्गा पम्बतविसमा निक्खमिल्वा भ्रञ्ज्मञ्ञ भ्रालिद्धित्वा 
समभागायिस्सन्ति समस्सासिस्सन्ति ~ वदरा, भो, सत्ता जीवसि, दिद, 
भो, सत्ता जीवसी' ति । 

8 ५ सङ्खो नाम चक्कवत्ती राजः! उप्पञ्जिस्सति 

२७ “श्रथ खो तेस, भिक्खवे, सत्तान एव भविस्सति - मय 
खो श्रकुसलान धम्मान समादानहेतु एवरूप भ्रायत जातिक्खय पत्ता । 
यन्नून मय कुसल करेय्याम । कि कुसल करेग्याम ? यन्नून मय पाणातिपाता 
विरमेय्याम, इद कुसल धम्म समादाय वत्ते्यामा' ति । ते पाणातिपाता 
विरमिस्सन्ति, इद कुसल धम्म समादाय वत्तिस्सन्ति। तं कुसलान 
धम्मान समादानहेतु श्रायुना पि वडधस्सन्ति वण्णेन पि वड्विस्सन्ति । तेस 
प्रायुना पि वडमानान घण्णेन पि वड्मानान दसवस्सायुकान मनुस्सान 
वीसतिवस्सायुका पत्ता भविस्सन्ति । 

“अथ खो तेस, भिक्वे, सत्तान एवं भविस्सति ~ भय खो 
करसलान धृम्मान समादानहेतु ्रायुना पि वङ्खाम वण्णेन पि वेडाम। 
यन्नूनं मय भिय्योसोमत्ताय कुसल करेय्याम । कि कुसल करेग्याम ! 


१ वोरोपिस्सन्ति ~ स्या०। २ किलति सी०।३ यपिय्यन्ति ~ सोऽ । ४ तत्थ~-सी०। 
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यन्नून मय अदिन्नादाना विरमेय्याम, कामेसुभिच्छाचारा विरमेय्याम 
मुसावादा' विरमेय्याम, पिसुणाय वाचाय विरमेय्याम, फरसाय वाचाय 
विरमेय्याम, सम्फप्पलापा विरमेय्याम, ग्रभिज्फ पजहेय्याम, व्यापाद 
पजहय्याम, मिच्छादिद्ि पजहेय्याम, तयो धम्मे पजहेय्याम - अरधम्मराग, 
विसमलोभ, मिच्छाधम्म । यन्नून मय मनत्तेय्या भ्रस्साम पेत्तेय्या सामञ्व्या 
ब्रह्मञ्जा कूले जदरापचायिनो, इद कुसल धम्म समादाय वत्तेय्यामा' 
ति। ते मत्तेय्या भविस्सन्ति पेत्तेय्या सामञ्ा ब्रह्मञ्च्या कुले जेद़ा- 
पचायिनो, इद कुसल धम्म समादाय वत्तिस्सन्ति । 

२८ ते कुसलान धम्मान समादानहेतु भ्रायुना पि वड्धिस्सन्ति 
वण्णेन पि वड्िस्सन्ति । तेस आयुना पि वड्मानान वण्णेन पि वडुमानानं 
वोसतिवस्सायुकान मनुस्सान चत्तारीसवस्सायुका पत्ता भविस्सन्ति । चत्तारीस- 
वस्सायुकान मनुस्सान भ्रसीतिवस्सायुका पत्ता भविस्सन्ति। भ्रसीति- 
वस्सायुकान मनुस्सान सट्विवस्ससतायुका पुत्ता भविस्सन्ति । सटह्टिवस्ससतायु- 
कान मनुस्सान वीसतितिवस्ससतायुका पुत्ता भविस्सन्ति । वीसतितिवस्स- 
सतायुकान मनुस्सान चत्तारीसच्छन्बस्ससतायुका पुत्ता भविस्सन्ति । चत्तारीस- 
छब्वस्ससतायुकान मनुस्सान द्वेवस्ससहस्सायुका पृत्ता भविस्सन्ति । ढेवस्स- 
सहस्सायुकान मनुस्सान॒ चत्तारिवस्ससहस्सायुका पुत्ता भविस्सन्ति । 
चत्तारिवस्ससहस्सायुकान मनुस्सान श्रुवस्ससहस्सायुका पुत्ता भविस्सन्ति । 
प्रहुवस्ससहस्सायुकान मनुस्सान वीसतिवस्ससहस्सायुका पुत्ता भविस्सन्ति । 
वीसतिवस्ससहस्सायुकान मनुस्सान चत्तारीसवस्ससदहस्सायुका पत्ता 
मविस्सन्ति । चत्तारीसवस्ससहस्सायुकान स्मनुस्सान शरसी तिवस्ससहस्सायुका 
पुत्ता भविस्सन्ति । भ्रसीतिवस्ससहस्साथुकेसु, भिक्खवे, मनृस्सेसु पञ्चवस्स- 
सतिका कूमारिका श्रलपतेय्या भविस्सन्ति । 

सङ्घ राजरष्पत्ति 

२९ “्र्ीतिवस्ससहस्सायुकेसु, भिक्वे, मनुस्सेसु तयो भ्राबाधा 
भविस्सन्ति ~ इच्छा, अरनसन, जरा । भ्रसीतिवस्ससहस्सायुकेयु, भिक्खवे, 
मनुस्सेयु श्रय जम्बुदीपो इद्धो चेव भविस्सति फीतो च, कुक्कुटसम्पातिका 
गामनिगमराजधानियो' । शरसी तिवस्ससहस्सायुकेसु, भिक्वे, मनुस्सेु 
श्रय जम्बुदीपो भ्रवीचि मञ्मे पुटो भविस्सति मनुस्सेहि, सय्यथापि 


किः 


११: स्फा० पोत्थके नत्थि । २ कुक्करुटसम्पातिता ~- स्या ० । ३ ऽनिगमजनपरद० ~ सी० । 
ॐ भर्वीव्ि ~ सी । 
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नठवन' वा सरवन वा । भ्रसीतिवस्ससहस्सायुकेसु, भिक्खवे, मनुस्सेसु 
ग्रय बाराणसी केतुमती नाम राजधानी भविस्सति इद्धा चेव फीता च 
बहुजना च आकिण्णमनुस्सा च सुभिक्खा च । भरसीतिवस्ससहस्सायुकेसु, 
भिक्खवे, मनुस्सेसु इमस्मि जम्बुदीपे चतुरासीतिनगरसहस्सानि भविस्सन्ति 
केतुमती राजधानीपमुखानि । भ्रसीतिवस्ससहस्सायुकेसु, भिक्खवे, मनुस्सेसु 
केतुमतिया राजधानिया सद्भो नाम राजा उप्पज्जिस्सति चक्कवत्ती 
धम्मिको धम्मराजा चातुरन्तो विजितावी जनपदत्थावरियप्पत्तो सत्तरतन- 
समन्नागतो । तस्सिमानि सत्त रतनानि थविस्सन्ति, सेय्यथिद - चक्क रतन, 
हत्थि रतन, श्रस्सरतन, मणिरतन, इत्थिरतन, गहपतिरतन, परिणायकर- 
तनमेव सत्तम । परोसहस्स खो पनस्स पुत्ता भविस्सन्ति सूरा वीरद्खरूपा 
परसेनप्पमहना । सो इम पथवि सागरपरियन्त श्रदण्डेन श्रसत्थेन 
धस्मेन श्रभिविजिय अज्छावसिस्सति । 


9 ६ मंत्तेथ्यो नाम भगवा उप्पज्जिस्सति 

३० “्रसीतिवस्ससहस्सायुकेसु, भिक्खवे, मनुस्सेसु मेत्ते्यो 
नाम भगवा लोके उप्पज्जिस्सति अररह सम्मासम्बृद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो 
सुगतो लोकविद्‌ श्रनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सान बुद्धो भगवा, 
सेय्यथापाहमेतरहि लोके उप्पन्नो श्ररह सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो 
सुगतो लोकविद्‌ अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सान बृद्धो 
भगवा । सो इमं लोक सदेवकं समारक सब्रह्मकं सस्समणन्राह्यणि पज 
सदेवमनुस्स सय भ्रभिञ्ना सच्िकत्वा पवेदेस्सति, सेय्यथापाहमेतरहि 
इम लोक सदेवक समारक सब्रह्मक सस्समणत्राह्याण पज सदेवमनुस्स सय 
ग्रभिञ्जा सच्छिकत्वा पवेदेमि । सो धम्म देसेस्सति आ्दिकल्याण 
म्मेकल्याण परियोसानकल्याण सात्थ सब्यञ्जन, केवलपरिपुण्ण 
परिसुद्ध ब्रह्मचरिय ˆ पकासेस्सति, सेय्यथापाहमंतरहि धम्म देसेमि भ्रादि- 
कल्याण मज्मेकल्याण परियोसानकल्याण सात्थ सब्यञ्जन, केवलपरिपुण्ण 
परिसुद्ध ब्रह्मचरिय पकासेमि । सो भ्रनेकसहस्स भिक्खुस द्ध परिहरिस्सति, 
सेय्यथापाहमेतरहि भ्रनेकसत भिक्खुसद् परिहरामि । 

३१ “श्रथ खो, भिक्खवे, सद्लो नाम राजा, योसो यूपो रज्ञा 


महापनादेन कारापितो, त यूम उस्सापेत्वा श्रज्छावसित्वा त दत्वा विस्स- 


१ नलवन ~ रोऽ) २ सारवन - स्या०, रो०। ३ पहु © ~ सी० । ४ ददित्वा ~ 
रो०; स्या० पोत्थके नत्थि । 


३७३३ | भ्र्तदीपां विहरथ धस्मवीपा ६१ 


ज्जित्वाः समणब्राह्यणकपणद्धिकवणिन्बकयाचकान दान दत्वा मेत्तेय्यस्स 
भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स सन्तिके केसमस्सु भ्रोहारेत्वा कासायानि 
वत्थानि भ्रच्छादेत्वा अ्रगारस्मा अ्रनगारिय पन्बजिस्सति । सो एव पञ्ब- 
जितो. समानो एको वृूपकदुो श्रप्पमत्तो श्रातापी पहितत्तो विहरन्तो 
नचिरस्सेव- यस्सत्थाय कूलपृत्ता सम्मदेवं श्रगारस्मा भ्रनगारिय पञ्बजन्ति 
तदनुत्तर- ब्रह्मचरियपरियोसान दिदुव धम्मे सय श्रभिञ्जा सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरिस्सति । 


8 ७ ग्रत्तदीषा विहरथ धस्मदीपा 


३२ “भ्रत्तदीपा, भिक्खवे, विहरथ भ्रत्तसरणा श्रनञ्मसरणा, धम्म- 
दीपा धम्मसरणा श्रनञ्जसरणा । कथ च, सिक्खवे, भिक्खु भ्रत्तदीपो विह 
रति श्रत्तसरणो प्रनञ्चसरणो, धम्मदीपो धम्मसरणो श्रनञ्जसरणो † इध, 
भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति भ्रातापी सम्पजानो सतिमा, 
विनेय्य लोके श्रभिज्छादोमनस्स । वेदनासु वेदनानूपस्सी पे चित्तं 
चित्तानुपस्सी पे० धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति भ्रातापी सम्पजानो 
सतिमा, विनय्य लोके भ्रभिज्छादोमनस्स । एवं खो, भिक्छवे, भिक्खु प्रत्त - 
दीपो विहरति भ्र्तसरणो भ्रनज्जसरणो, धम्मदीपो धम्मसरणो शअननञ्ज- 
सरणो । 

गोचरं चरथ 


३३ “गोचरे, भिक्खवे, चरथ सके पेत्तिके विसये । गोचरे, भिक्खव, 
चरन्ता शके पेत्तिके विसये भ्रायुना पि वद्किस्सथ वण्णेन पि वद्धस्सथ सुखेन 
पि वडिस्सथ भोगेन पि वड़स्सथ बलेन पि वडधस्सथ । 

“कि च, भिक्खवे, भिक्सुनो श्रायुस्मि ? ईध, भिक्खवे, भिक्खु 
छन्दसमाधिपधानस द्खारसमन्नागत इद्धिपाद भावेति, विरियसमाधिपथान- 
सद्खारसमन्नागत इदधिपाद भावेति, चित्तसमाधिपंधानैस द्धा रसमन्नागत इद्धि- 
पाद भावेति, वीमसासमाधिपधानसदह्भारसमन्नागत इद्धिपाद भवेति । सो 
इमेस चतुन्च इद्धिपादान भावितत्ता बहुलीकतत्ता भ्राकल्ुमानो कपप वा 
तिदय कम्पावसेस वा । इद खो, भिक्छवे, भिक्खुनो भ्रायुरिमि । 


कि च, भिक्खवे, भिच्खुनो वण्णस्मि ? इध, भिक्लवे, भिक्स सीलव। 
होति, पातिमोक्डसवरसवृतो विहरति श्राचारगोचरसम्पन्नो, भ्रणुमत्तेसु 


१ विस्सज्जेत्वा ~-रो० । 
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। ॥ 
वज्जेसु भयदस्सावी समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु । इद खो, भिक्खवे, 
भिक्खुनो वण्णस्मि । 

“कि च, भिक्वे, भिक्खुनो सुखस्मि ? इध, भिक्खवे, भिक्खु 
विविच्चेव कामेहि विविच्च ब्रकुसलेहि धम्मेहि सवितक्कं सविचार 
विवेकज पीतिसुल परम फान' उपसम्पज्ज विहरति । वितक्कविचारान 
वृपसमा पे दुकत्तिय फ़ान ततिय फन चतुत्थ भान उपसम्पज्ज 
विहरति । इद खो, भिक्खवे, भिक्सुनो, सुखस्मि । 

“किं च, भिक्लवे, भिक्लुनो भीगसिमि ? इध, भिक्खवे, भिक्खु 
मेत्तासहगतेन चेतसा एकं दिस फरित्वा विहरति, तथा दुतिय, तथा 
ततिय, तथा चतुत्थ । इति उद्धमधो तिरिय सब्बधि सन्बत्तताय 
सञ्बावन्त लोक मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महुग्गतेन भ्रप्पमाणेन 
श्रवेरेन श्रव्यापज्जेन' फरित्वा विहरति । करुणासहगतेन चेतसा पे० 
मूदितासहगतेन चेतसा पे० उपेक्खासहगतेन चेतसा एक दसि 
फरित्वा विहरति, तथा दुतिय, तथा ततिय, तथा चतुत्थ । इति उद्धमधो 
तिरि सब्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्त लोक उपेक्खासहगतेन चेतसा 
विपुलेन महग्गतेन भ्रप्पमाणेन भ्रवेरेन भ्रव्यापज्जेन फरित्वा विहरति । 
इद खो, भिक्खवं, भिक्खुनो भोग॑स्मि ! 

“कि च, भिक्खवे, भिक्खुनो बलिम ? इध, भिक्सवे, भिक्स 
प्रासंवान खया ग्रनासव चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति दिद्ुव धम्मे सय भ्रभिजञ्जा 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । इद खो, भिक्लवे, भिक्खुनो 
बलस्मि । 

३४ “नाह, भिक्खवे, अ्रञ्ज एकबल पि समनुपस्सामि य एव , 
दुप्पसह-यथयिद, भिक्छवे, मारबल । कुसलान, भिक्लवे, धम्मान समादान- 
हेत्‌ एवमिद पुञ्ज पवडती' ति । 

इदमवोच भगवा। भरत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित भअरभि- 
नन्दु ति । 

चक्कवत्तिसुत्त निहित ततिय । 


भजमन 


१--१ प्ररमज्ज्ञान ~ सी०, रो० । २ सब्बथताय ~ सी०। ३ श्रन्यापज्क्षेन ~ सी०, 
ग्रध्योपच्छेत ~~ रौ०। ४ रो० पत्यक नस्थि । 


४ अग्गज्जसुत्त 
$ १ वासेदुभारद्राजा भगवन्त उपसङ्कमिसु 

१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति पुञ्बारामें 
निगारमातुपासादे । तेन॒ खो पन समयेन वासेह्रुभारद्राजा भिक्सृसु 
परिवसन्ति' भिक्सुभाव भ्राकद्कमाना । श्रथ खो भगवा सायण्हसमयः 
पटिसल्लाना बुद्ितो पासादा शरेरोहित्वा पासादपच्छायाय श्रब्भोकासे 
चमति । 

२ अ्रहुसा खो वासेदरो भगवन्त सायण्हसमय पटिसत्लाना वद्धित 
पासादा प्रोरोहित्ना पासादपच्छायाय श्रन्भोकासे चद्धमन्त । दिस्वान 
भारद्वाज भ्रामन्तेसि - “श्रय, अआ्रावुसो भारद्वाज, भगवा सायण्डसमय 
पटिसल्लाना बुद्ितो पासादा श्रोरोहित्वा पासादपच्छायाय भ्रन्भोकासे 
च द्ुमति । भ्रायामावुसो भारद्वाज, येन भगवा तेनुपसद्धुमिस्साम, श्रप्पेव 
नाम लमेय्याम भगवतो सन्तिका धम्मि कथ सवनाया"* ति । ““एवमावृसो" 
ति खो भारद्वाजो वासेटुस्स पच्वस्सोसि । 

३ श्रथ खो वासेदुभारद्राजा येन॒ भगवा तेनुपसद्धमिसु, 
उप्रष्द्धुमित्वा भगवन्त भ्रभ्विवादेत्वा भगवन्त चद्धुमन्त ग्रनुचङ्धुमिसु । 
ग्रथ खो भगवा वासेदर॒॑भ्रामन्तेसि ~ “तुम्हौ स्वत्थ, वासेदु, ब्राह्यणजच्चा 
ग्राह्य णकूुलीना ब्राह्मणकुला भ्रगारस्मा श्रनगारिय पन्बजिता । कच्चि 
वो, वासेदु, ब्राह्यणा न श्रक्कोसन्ति न परिभासन्ती'" ति ? 

"तुग्व नो, भन्ते, ब्राह्मणा म्रक्कोसन्ति परिभासन्ति ब्रत्तरूपाय 
परिभासाय परिपुण्णाय, नो श्रपरिपुण्णाया'” ति । 

“यथा कथ पन वो, वासेदु, ब्राह्मणा श्रक्कोसन्ति परिभासन्ति 
परत्तरूपाय परिभासाय परिपुण्णाय, नो भ्रपरिपुण्णाया” ति ? 

“श्राह्मणा, भन्ते, एवमाहसु ~ ब्राह्मणो व सद्र वण्णो, हीना 
प्रञ्जे वण्णा । ब्राह्यणो व सुक्को वण्णो, कण्हा' अ्रञ्जे वण्णा । ब्राह्मणा व 
सुज्भन्ति, नो श्व्राह्मणा । ब्राह्मणा व ब्रह्मनो पुत्ता भ्रोरसा मुखतो जाता 
महाजा ब्रह्मनिम्मिता ब्रह्मदायदा । ते तुम्हे सेदरु वण्ण हित्वा हीनमत्थ वण्ण 
ति १ प्रदिवस्रन्ति ~ सी० । २ सायन्हसमय ~ म० । ३ दिस्वा- रो० । ४ सवणाया - 
सी० । भरु- कण्हो श्रव्मो वण्णो - रो° । 


१0 


25 


9 68 


10 


20 


२5 


६४ दीघतिंकायो | ४१६ 


प्रज्मूपगता यदिद मुण्डके समणके ह्मे कण्डे बन्धूपादापच्चे । तयिद न 
साधु, तयिद नप्पतिरूप', य॒ तुम्हे सेदु वण्ण हित्वा हीनमत्थ वण्ण 
ग्रज्म़पगता यदिद मुण्डके समणके इन्भे कण्टे बन्धुपादापच्चेः ति । एव खो 
नो, भन्ते, ब्राह्यणा श्रक्कोसन्ति परिभासन्ति प्रत्तरूपाय परिभासाय परिपुण्णायः 
नो भ्रपरिपुण्णाया" ति । 

४ (तग्ब वो, वासेदु, ब्राह्मणा पोराण म्रस्सरन्ता एवमाहसु- 
ब्राह्मणो व सेटो वण्णो, हीना श्रञ्ने वण्णा, ब्राह्यणो व सुक्को वण्णो,कण्डा ग्रञ्जे 
वण्णा, ब्राह्यणा व सुज्छन्ति, नो श्रब्राह्यणा, ब्राह्मणा व ब्रह्मनो पृत्ता भ्रोरसा 
मुखतो जाता ब्रह्मजा ब्रह्मनिम्मिता ब्रह्मदायादा" ति । दिस्सन्ति खो पन, 
वासेद्ु, ब्राह्मणान ब्राह्यणियो उतुनियो पि गब्भिनियो पि विजायमाना पि 
पायमाना पि । ते च ब्राह्मणा योनिजा व समाना एवमाहसु- ब्राह्मणो व संदर 
वण्णो, हीना भ्रञ्मे वण्णा, ब्राह्यणो व सुक्को वण्णो, कण्हा भ्रञ्जे वण्णा, 
ब्राह्मणा व सुज्जन्ति, नो भ्रब्राह्मणा , ब्राह्मणा व ब्रह्मनो पत्ता श्रोरसा मुखतो 
जाता ब्रह्मजा ब्रह्मनिम्मिता ब्रह्मदायादा' ति। तें ज्रह्यान चेव 
प्रज्भाचिक्खन्ति मुसा च भासन्ति बहु च श्रपुञ्ज पसवन्ति । 

६ २ धम्मो हि सेहो जनेर्तास्म 

५ “चत्तारोमे, वासं, वण्णा- खत्तिया, ब्राह्यणा, वेस्सा, सुदा । 
खत्तियो पि खो, वासेदु, इधेकच्चो पाणातिपाती होति,भ्रदिन्नादायी कामेसु- 
मिच्छाचारी मुसावादी पिसुणवाचो फरूसवाचो सम्फप्पलापी भ्रभिज्भालु 
ग्यापन्नचित्तो मिच्छादिदरी । इति सो, वासु, येमे भम्मा अ्रकुसला भ्रकूसल- 
सद्धाता सावज्जा सावज्जसद्खुता भ्रसेवितब्बा श्रसेवितन्बसह्भाता नग्रल- 
मरिया नग्नलमरियसद्भाता कण्डा कण्ट्विपाका विञ्जुगरदिता, खत्तिये पि 
ते इधेकच्चे सन्दिस्सन्ति । ब्रह्मणोपि खो, वासे पे वस्सोपिखो, 
वामेदरु पे? सुदीपि खो, वासेहु, इधेकच्चे पाणातिपाती होति भ्रदिन्ला- 
दायी कामेसुमिच्छाचारी मुसावादी पिसुणवाचो फरुसवाचो सम्फप्पलापी 
भ्रभिज्छालु न्यापन्नचित्तो मिच्छादिद्री। इति सो, वासे, येमे धम्मा 
भकुसला ग्रकृसलसह्भाता पे० कण्हा कण्विपाका विञ्जुगरहिता सु 
पि ते इघेकच्चे सन्दिस्सन्ति । 

“खत्तियो पि खो, वासे, इधेकच्चो पाणातिपाता पटिविरतो होति 


प्रदिन्नादाना पटिविरतौ कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतौ मृसावादा पटिविरतो 


१ नप्पटिखूण -सी०, स्या० । २ श्रसरता -सी० । 


४२७] घम्मो हि सेटो जनेर्तारिम 3.1 


पिसुणाय वाचाय पटिविरतौ फरुसाय वाचाय पटिविरतो संम्फप्पलापा पटि- 
विरतो श्रनभिज्ज्ञालु म्रव्यापन्नचित्तो सम्मादिष्टि । इति खो, वासेहु, येमे 
धम्मा कसला कूसलसद्खाता श्रनवज्जा श्रनवज्जसद्भाता सेवितब्बा सेवि- 
तन्बसद्भाता श्रलमरिया ग्रलमरियसद्भाता सुक्का सुक्कविपाका विञ्जुप्पसत्थाः 
खत्तिये पि ते इधेकच्चं सन्दिस्सन्ति । ब्राह्यणोपि खो, वासेदर॒ प° वस्सो 
पिखो, वासे पेऽ सुहोपि खो, वासेदरु, इधेकच्चो पाणातिपाता पटि- 
विरतो होति पे० श्रनभिनज्फालुम्रव्यापन्नचित्तो सम्मादिद्री । इति खो, 
वासेद्रु, येमे धम्मा कसला कृसलसद्खाता ्रनवज्जा भ्रनवज्जसह्भाता सेवितन्बा 
सेवितन्बसद्खाता भ्रलमरिया प्रलमरियसद्खाता सुक्का सुक्कविपाका विञ्ज्‌- 
प्पसत्था सुह पि ते इधेकच्चे सन्दिस्सन्ति । 

६ “मेय खो, वासेट्ु, चतूसु वण्णेसु एव उभयवोकिण्णेसु वत्तमानेसु 
कण्हसूक्केयु धम्मेसु विञ्चुगरहितेसु चेव विञ्जुप्पसत्थेसु च यदेत्थ 
ब्राह्मणा एवमाहसु-श्राह्यमणो व सेद्ध वण्णो, हीना श्रञ्वे वण्णा, ब्रह्मणोव 
सुक्को वण्णो, कण्हा श्रञ्ञे वण्णा, ब्राह्मणा व सुज्छन्ति, नो प्रब्राह्मणा, 
ब्राह्यणा व ब्रह्मनो पुता ्रोरसा मुखतो जाता ब्रह्मजा ब्रह्यनिम्मिता ब्रह्म - 
दायादा"ति, त तेसं ॒विञ्ञ्‌ नानुजानन्ति। त किंस्सहेतु " इमेस हि, 
वासे, चतुन्न वण्णान यो होति भिक्छु श्ररह खीणासवो वुसितवा कत- 
करणीयो श्रोहितभायो श्रनुप्पत्तसदत्थो परिक्लीणभवसयोजनो सम्मदञ््मा- 
विमत्तो, सो नेस भ्रग्गमक्खायति धम्मेनेव नो प्रधम्मेन । धम्मो हि, 
वासेद्रु, सेदो जनेतस्मि, दद्रुं चैव धम्मे भ्रभिसम्पराय च । 

७ “तदिमिनपित, वासेद, परियायेन वेदितब्ब यथा धम्मो व सेदु 
जनेतस्मि, दद्र चेव धम्मे श्रभिसम्पराय च । 

“जानाति खो, वासेद्रु, राजा पसेनदि कोसलो-समणो गोतमो 
श्रनन्तरा सक्यकूला पन्बजितो'ति । सक्या खो पन, वासेद्ु, रजञ्जो 
पसेनदिस्स कोसलस्स अनुयुत्ता भवन्ति । करोन्ति खो, वासेदु, सक्या रज्मे 
पसेनदिम्हि कोसले निपच्चकार श्रभिवादन पच्चुद्ान श्रञ्जलिकम्म सामीचि- 
कम्म । इति खो, वासेदु, य करोन्ति सक्या रज्ञे पसेनदिम्हि कोसले 
निपच्चकार श्रभिवादन पच्चुद्ान म्रञ्जलिकम्म सामीचिकम्म, करोति त 
राजा पसेनदि कोसलो तथागते निपच्चकार अभिवादन पच्चुदरान श्रञ्जलि- 





९ सम्माद्द्र - म०, स्या० । २ विञ्जुपसत्था ~ स्या० । ३ तेस ~ रो०। ४ पस्सेनदिनो 
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कम्म सामीचिकेम्म । न' न' सुजातो समणो गोतमो दुज्जातोहमस्मि, 
बलवा समणो गोतमो दब्बलोहमस्मि, पासादिके समणो गोतमो दुब्वण्णो- 
हमस्मि, महेसक्ो समणो गोतमो श्रप्पेसक्लोहमस्मी ति। अ्रथयखोन 
धम्म येव सक्करोन्तो धम्म गरू करोन्तो धम्म मानेन्तो धम्म पूजेन्तो धम्म 
ग्रपचायमानो एव राजा पसेनदि कोसलो तथागते निपच्चकार करोति 
ग्रभिवादन पच्चुदान अ्रञ्जलिकम्म सामीचिकम्म । इमिनापि सो एत, 
वासेदु, परियायेन वेदितब्ब यथा धम्मो सेदो जनेतस्मि, दिद्रुं चेव धम्मे 
सरभिसम्पराय च । 
धम्भकायो तथागतो 

८ “(तुम्हे स्वत्थ, वासृद, नानाजच्वा नानानामा नानागोत्ता नाना- 
कूला भ्रगारस्मा श्रनगारिय पन्बजिता। कं तुम्हे ति~ पृष्रा समाना 
'समणा सक्यपृत्तियाम्हा'ति- पटिजानाथ । यस्स खो पनस्स, वासेदु, तथा- 
गते सद्धा निविदा मूलजाता पतिद्विता दन्हा भ्रसहारिया समणेन वा 
ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेन वा त्रह्युना वा केनचि वा लोकस्मि, 
तस्सेत कल्ल वचनाय-'भगवतोम्हि पुत्तो श्रोरसो मुखतो जातो धम्मजो 
धम्मनिम्मितो धम्मदायादो' ति । त किस्स हेतु ' तथागतस्स हेत, वसेद, 
प्रभिवचन धम्मकायो इति पि ब्रह्मकायो इति पि धस्मभूतो इति पि 
ब्रह्मभूतो इति पि । 

8२ श्रय लोको सवदि धिवडृति 

९ “होति खो सो, वासेदु, समयो य कदाचि करहेचि दीघस्स 
ग्रदुनो भरच्चयेन श्रय लोको सवटुति । सवटूमानें लौके येभुय्येन सत्ता 
ग्राभस्सरसवत्तनिका होन्ति! ते तत्थ होन्ति मनमया पीत्िभक्खला सय- 
पञ्चा भ्रन्तलिक्खचरा सुमटायिनो चिर दीघमद्धान तिदट्रुन्ति । 


'्टोति सो पसो, वासे, समयो य कदाचि करहुचि दीघस्स 
म्रद्ुनो श्रच्चयेन श्रय लोको विवटदुति । विवदमाने लोकं येभुय्येन सत्ता 
प्राभस्सरकाया चवित्वा इत्थत्त श्रागच्छन्ति । तेध हन्ति मनोमया 
पीतिभक्खा सयपभा भश्रन्तलिक्खचरा सुभद्रायिनो चिर दीघमद्धान 


तिदुन्ति । 


१-१ ननु - सी° रो० । २ दुनातो० ~ स्या०।३ भ्रसहारिका -रोऽ । ४ तेच- 
स्या०, रो° । 
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रसपथविपातुभावो 

१० “एकोदकीभूत खो पन, वसेद, तेन समयेन होति अ्रन्धकारो 
म्रन्धकारतिमिसा । न चन्दिमसुरिया पञ्व्यायन्ति, न नक्खत्तानि तारक- 
रूपानि पञ्ज्ायन्ति, न॒ रत्तिन्दिवा पञ्ञ्जायन्ति, न मासद्धमासा' 
पञ्ञ्ायन्ति, न उतुसवच्छरा पञ्च्यायन्ति, न इत्थिपुमा पञ्च्यायतति, 
सत्ता सत्तात्वेव सद्भु यः गच्छन्ति । श्रथ खो तेस वासेद्ुं, सत्तान कदाचि 
करहेचि दीघस्स श्रद्धुनो ग्रच्चयेन रसपथवी' उदकस्मि समतनि । सय्यथापि 
नाम पयसो तक्कस्स निम्बायमानस्स उपरि सन्तानक होति, एवमेव 
पातुरहोसि । सा श्रहोसि वण्णसम्पच्चा गन्धसम्पन्ना रससस्पच्ना । सय्यथापि 
नाम सस्पन्न वा सपि सम्पन्न वा नवनीत एववण्णां भ्रहयेसि । सय्यथापि 
नाम सुमधु ्रनेठक एवमस्सादा श्रहोसि । श्रथ खो, वासेदु, भ्रञ्ब्यतरो 
सत्तो लोलजातिको- श्रम्भो, किमेविद भविस्सती' ति रसपथवि श्ज्गुलिया 
सायि। तस्स रसपथवि भ्रज्गुलिया सायतो अ्रच्छादेसि, तण्हा चस्स' 
म्रोक्कमि। अ्रञ्जे पि सो, वासे, सत्ता तस्स सत्तस्स दिट्रानुगति 
प्रापज्जमाना रसपथवि अ्रङ्गलिया सायिसु। तेस रसपथवि भ्रद्खलिया 
सायत ग्रच्छादेसि, तण्हा च तेस ` ्रोक्कमि । ` 

चन्दिमसुरियादिपातुभावीो 

११ “श्रथ खोते, वासे, सत्ता रसपथवि हत्थेहि प्रालुष्पकारक 
उपक्कमिसु पररिभुञ्जितु । यतो खो ते, वासु, सत्ता रसपथवि हत्थेहि 
भ्रालुप्पत्रक उपक्कसियु परिभुञ्जितु, श्रथ तेस सत्तान सयपभा 
ग्रन्तरधायि । सयपभाय भ्रन्तरहिताय चन्दिमसुरिया पातुरहेसु । चन्दिम- 
सुरियेसु पातुभूतेसु नक्त्तानि तारकरूपानि पातुरहेसु । नक्खत्तेसु " 
तारकरूपेसु पातुभूतेषु रतिन्दिवा पञ्व्यायिसु । रत्तिन्दिवेसु पञ्जायमान्चेस 
मासडुमासा पञ्ब्नप्रयसु । मासडूमासेसु पञ्जायूमानेसु उतुसवच्छरा 
पञ्जायिसु । एत्तावता खो, वासेदु, भ्य लोको पुन विवद होति । 

१२ श्रय खो ते, वासेद्र, सत्ता रसपथवि परिभुञ्जन्ता तभक्खा 
तदाहारा चिर दीघमद्धान भद्रुसु । यथा यथा खो ते, वासे, सत्ता रसपथवि 


१ मासद्मासा -म० । २ इल्थीपुरिसा -स्या०। ३ सद्भ-सी० । ४ वासेदा- 
स्या० यो०! ५५ रसपष्वी -स्या०, रोऽ रसा पथदी ~-सी०। ६ समतानि- सी० 
रो०, समन्तानि ~ स्या! ७ पायासो ~सी०। ठ पस्प-स्या०। & श्रञ्ब्गत्तरे ~ रो°) 
१० नेस ~ सी०। ११ नैस -स्था० । १२-१२ सी ° पोत्थके नत्थि ! १३ तंन्भक्सखा ~ स्या० । 
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परिभुञ्जन्ता तभक्खा तदाहारा चिर दीघमद्धान श्रद्रुसु, तथा तया तेस 
सत्तान' खरत्त चेव कायस्मि श्रोक्कमि, वण्णवेण्णता च पञ्व्ायित्थ । 
एकिद सत्ता वण्णवन्तो होन्ति एकिद सत्ता दुब्बण्णा । तत्थ ये ते सत्ता 
वण्णवन्तो ते दुब्बण्णे सत्तं प्रतिमञ्व्यन्ति ~ मयमेतेहि वण्णवन्ततरा, 
प्रम्हेहेते दुब्बण्णतरा' ति । तेस वण्णातिमानपच्चया मानातिमानजतिकान 
रसपथवी म्रन्तरधायि । रसाय पथविया ग्रन्तरहिताय सनिपतिसु । 
सन्निपतित्वा भ्रनव्थुनिसु - श्रौ रस, रहो रस' ति । तदेतरहि पि मनुस्सा 
किञ्न्विदेव सुरस लभित्वा एवमाहसु ~ श्रहो रस, म्रहो रस" ति । तदेव 
पोराण भ्रग्गञ्ज श्रक्खर श्रनुसरन्ति, न त्वेवस्स म्रत्थ श्राजानन्ति । 
भूमिपप्पटकपातुभावो 


१२३ “श्रथ सो तेस, वासेदु, सत्तान रसाय पथविया भ्रन्तरहिताय 
भूमिपप्पटको ' पातुरहोसि । सय्यथापि नाम भ्रहिच्छत्तको एवमेव पातुरहोसि । 
सो म्रहोसि वष्णसम्पन्नो गन्धसम्पन्नो रससम्पन्लो । सय्यथापि नाम सम्पन्न, 
वा सप्पि सम्पन्न वा नवनीत एवेवण्णो अ्रहोसि । सेय्यथापि नाम खुहमधु 
श्रनेटठक एवमस्सादो ग्रहोसि । 


“श्रथ खो ते, वासेदु, सत्ता भूमिपप्पटक उपक्कर्मिसु परिभुञ्जितु 1 
ते त” परिभुञ्जन्ता तभक्खा तदाहारा चिर दीघमद्धान श्रदुसु । यथा यथा 
खो ते, वासेद्रु, सत्ता भूमिपप्पटक परिभुञ्जन्ता तभक्वा तदाहारा चिर दीघ- 
मद्धान श्रहुसु तथा तथा तेस सत्तान भिय्योसोमत्ताय खरत्त चेव कायस्मि 
म्रोक्कमि, वण्णवेवण्णता च पञ्मायित्थ । एकिद सत्ता वण्णवन्तो होन्ति, 
एकिढ सत्ता दुब्बण्णा । तत्थ ये ते सत्ता वण्णवन्तो ते दुब्बण्णे सत्ते भ्रति- 
मञ्जन्ति - सयमेतेहि वण्णवन्ततरा, श्रम्हहेते दुब्बण्णतरा' ति ! तेस वण्णाति- 
मानपस्चया मानातिमानजातिकान भूमिपप्पटको श्रन्तरधायि । 

पदालतापातुभावो 


१४ “भूमिपप्पटके श्रन्तरहिते पदालता पातुरहोसि । सय्यथापि 
नाम कलम्बुका एवमेव पातुरहोसि । सा भ्राहोसि वण्णसम्पन्ना गन्धसम्पन्ना 
रससम्पन्ना । सेय्यथापि नाम सम्पन्न वा सपि सम्पन्न वा नवनीत एव- 
वण्णा प्रहोसि । सेय्यथापि नाम सुमधु भ्रनेकछक एवमस्सादा श्रहोसि । 


१ एष्य म० पोत्थके रसपथवि परिमुञ्जन्तान' इति श्रधिको पाठो दिस्सति । २ वष्णते- 
वज्जता ~ सी०, वण्णविवण्णता -स्या०, रो० । २ कञ्चिदेव - म०।४ साधु ~ रो०। ५ भूमिपप्प 
टिको ~ सी°, स्या०। ६ सम्पन्ना ~ स्या० । ७ स्याऽ पोत्यके नत्थिः। ८ कलम्बकां ~ स्थां०। 
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“श्रथ खो ते, वासे, सत्ता पदालत उपक्कमिसु पररिभुच्जितु । 
ते त परिभुञ्जन्ता तभक्खा तदाहारा चिर दीघमद्धान श्रद्‌ । यथा 
यथा खो ते, वासेदु, सत्ता पदालत परिभुञ्जन्ता तभक्खा तदाहारा चिर 
दीघमद्धान भ्रदुसु तथा तथा तेस सत्तान भिय्योसोमत्ताय खरत्त चेव 
कायस्मि भ्रोक्कमि, वण्णवेवण्णता च पञ्जायित्थ । एकिद सत्ता वण्ण- 
वन्तो होन्ति, एकिद सत्ता दुब्बण्णा । तत्थ ये तें सत्ता वण्णवन्तो ते 
दुब्बण्णे सत्ते श्रतिमञ्जन्ति- 'मयमेतेहि वण्णवन्ततरा, अ्रम्हहेते दुब्बण्ण- 
तराः ति । तेस वण्णातिमानपच्चया मानातिमानजातिकान पदालता 
अन्तरधायि । पदालताय भ्रन्तरहिताय सन्तिपतिसु । सन्निपतित्वा भ्रनु- 
त्थूनिसु- श्रहु वत नो, ्रहायि वत नो पदालता' ति । तदेतरहि पि मनुस्सा 
केनचि दुक्लयम्मेन पुटा एवमाहसु- श्रु वत नो, श्रहायि वतं नोः 
ति । तदेव पोराण श्रगगञ्ज श्रक्खर भ्रनुसरन्ति५ न त्वेवस्स भ्नत्थ श्राजा- 
नन्ति । 

ग्रकटुपाकसालिपातुभावो 

१५ “श्रथ खो तेस, वासेद्रु, सत्तान पदालताय भ्रन्तरहिताय 
ग्रकदुपाको सालि पातुरहोसि भ्रकणो ्रथुसो सुद्धो सुगन्धो तण्डलप्फलो । 
य त साय सायमासाय श्राह्रन्ति पातो त होति पक्क पटिविरून्ह, यत 
पातो पातरासाय श्राहुरन्ति सायत होति पक्क पटिविरूब्ब्‌, नापदान 
पञ्व्यायति । अरय खो ते, वासेदरु, सत्ता अ्रकटुपाक सालि परिभुञ्जन्ता 
तभक्खछा तदाहारा चिर दीघमद्धान श्रद्ुसु । 

इत्थिपुरिसलिङ्खपाघुभाषो 

१६ “यथा यथा खोते, वासेदु, सत्ता श्रकदट्रुपाक सालि परि- 
भुञ्जन्ता तभक्खवा तदाहारा चिर दीघमद्धान श्रदरुसु तथा तथा तेसर सत्तान 
भिय्योसोमत्ताय खरत्त चैव॒ कायस्मि भ्नोक्कमि, वण्णवेवण्णता ˆ च 
पञ्ज्ायित्थ । इत्थिया च इत्थिलिद्ध पातुरहोसि ` पुरिसस्स च पृरिस- 
लिद्ध । इत्थी च पुरिस भ्रतिवेल उपनिज्छायति पुरिसो च इत्थि ! तेस 
ग्रतिवेल प्रञ्ज्यमञ्ज उपनिज्फायत सारागो उदपादि, परिढाहो कायसिमि 
स्नोक्कमि । ते परिक्ाहपच्चया मेथुन धम्म पटिसेंविसु । 

“ये खो पन ते, वासे तेन समयेन सत्ता पस्सन्ति मेथुन धम्म 
पटिसेवन्ते ्रञ्ञे पसु चिपन्ति, श्रञ्मे सद्धं खिपन्ति, भ्रञ्ञे गोमय खिपन्ति - 


१ भ्रनुपतन्ति ~ रो० अनुस्सरति ~ स्या०। २ तण्डुलफलो ~ सी० । 
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। ॥ 
नस्स भ्रसुचि", नस्स श्रसुची ति । कथ हि नाम सत्तो सत्तस्स॒एवरूप 
करिस्सती' ति ! तदेतरहि पि मनुस्सा एकच्चेसु जनपदेसु वधुया 
निन्ब॒य्हमानाय श्रञ्जे पसु खिपन्ति, भ्रञ्ञं सेष्टि सिपन्ति, भ्रञ्जे गोमय 
सिपन्ति, तदेव पोराण श्रण्णञ्ज भ्रक्छर श्रनुसरन्ति, न त्वेवस्स श्रत्थ 
प्राजानन्ति । 
मेथुनधम्मसमाचारो 

१७ “्रधम्मसम्मत खो पन, वासे, तेन समयेन होति तदेतरहि 
धम्मसम्मत । ये खो पन, वासेद्र, तेन समयेन सत्ता मेथुन धम्म पटिसेवन्ति 
ते मासपिद्वेमास्पिन लभन्ति गाम वा निगम वा पविसितु। यतो खो 
ते, वासे, सत्ता तस्मि श्रसद्धम्मे श्रतिवेल पातव्यत भ्रापञ्जिसु श्रथ 
ग्रगारानि उपक्कमिसु कातु तस्सेव म्रसद्धम्मस्स पटिच्छादनत्थ । श्रथ खो 
वासेहरु, भ्रञ्वतरस्स ॒सत्तस्स॒श्रलसजातिकस्स एतदहोसि - श्रम्भो, 
किमेवाह विहञ्च्यामि सालि श्राहुरन्तो साय सायमासाय पातो पातरासाय । 
यच्ूनाहं सालि भ्राहरेथ्य सकिदेव सायपातरासाया' ति । 

प्रथ खो सो, वासे, सत्तो सालि श्राहासि सकिदेव 
सायपातरासाय । ्रथ खो, वासे, म्रञ्ज्तरो सत्तो येन सो सत्तो तेनुपसङ्खमि, 
उपसद्खमित्वा त सत्त एतदवोच ~ "एहि, भो सत्त, सालाहार गमिस्सामाः 
ति। 

श्मल, भो सत्त, ्राहतो मे सालि सकिदेव सायपातरासाया ` ति । 

“प्रथ खो सो, वासेद्रु, सत्तो तस्स सत्तस्स दिदरानुगति प्रापञ्ज- 
मानो सालि श्राहासि सकिदेवं द्वीहाय-एवे पि किर, भो, साधूति । 
ग्रथ खो, वासेदु, ्रञ्जतरो सत्तो येन सो सत्तो तेनुपसद्धुमि, उप- 
सङ्धमित्वा त सत्त एतदवोच- "एहि" भो सत्त, सालाहार गमिस्सामा'ति । 

ग्रल, भो सत्त, आ्रहतो मे सालि सकिदेव द्रीहाया'ति । 

ग्रथ खो सो, वासेदु, सत्तो तस्स सत्तस्स दिद्रानुगति श्रापज्जमानो 
साचि भ्राहासि सकिदेव चतूहाय-'एव पि किर, भो, साध्‌'ति। भ्रथ सखो, 
वासेदु, श्रञ्व्यतरो सत्तो येन मो सत्तो तेनुपसद्धमि, उपसङ्धुमित्वा त 
सत्त एतदवोच-'एहिः भो सत्त, सालाहार गमिस्सामा'ति। 


श्रल, भो सत्त, श्राहृतो मे सालि सँकिदेव चतूहाया'ति । 





१ वसलि -स्या० वसली ~ सी०। २ वधतिया -स्या०। ३ पात-बयत ~ स्ीऽ, 
पातन्बत ~ रो० । ४ श्राहटो - स्या | ५ साय पात्तयसाय ~ स्या० 
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“श्रथ खो सो, वसेद, सत्तो तस्स सत्तस्स द्द्िनुगति भ्रापञ्जमानो 
सालि भ्राहासि सक्िदिव ब्रह्ाहाय--'एव पि किर, भो, साध्‌त्ति। यतो खो 
ते, वासेद्ु, सत्ता सन्निधिकारक सालि उपक्कमिसु परिभुञ्जितु, भ्र 
कणो पि तण्डल परियोनन्धि, थुसो पि तण्डल परियोनन्धि, लून पि 
नप्पटिविरूब्ह्‌ । श्रपदान पञ्वायित्य । सण्डसण्डा सालयो' अ्रदुसु । 


साएलिविभागो 


१८ “श्रथ खो ते, वासेटु, सत्ता सन्निपतिसु । सध्िपतित्वा भ्रनुत्थुनिसु- 
"पापका वत, भो, धम्मा सत्तेसु पातुभूता । मय हि पुन्बे मनोमया श्रहुम्हा 
पीतिभक्खा सयपभा श्रन्तलिक्छचरा । सुभटायिनो चिर दीधमद्धान 
गरदुम्हा । तेस नो श्रम्हाक कदाचि करहचि दीघस्स श्रद्धुनो भ्रच्चयेन 
रसपथवी उदकस्मि समतनि । सा भ्रहोसि वण्णसम्पद्ला गन्धसम्पन्ना रस- 
सम्पन्ना । तं मय रसपथवि हत्थेहि भ्रालुप्पकारक उपक्कमिम्हू परिभुच्नितु । 
तेस नो रसपथवि हत्थेहि भ्रालुप्पकारक उपक्कमत परिभुञ्जितु सयपभा 
प्रन्तरधायि । ताय भ्रन्तरहिताय चन्दिमसुरिया' पातुरहेसु । चन्दिमसुरियेस॒ 
पातुभूतेसु नक्छत्तानि तारकरूपानि पातुरहेसू । नक्छत्तेसु तारकरूपेसु 


क 


पातुमूतेसु रत्तिन्दिवा पञ्जायिसु । रत्तिन्दिवेसु पञ्जायमानेसु मासङमासा 
पञ्जायिसु । मासइमासेंसु पञ्व्नायमानेसु उतुसवच्छरा पञ्च्यायिसु । 
ते मय रसपथवि परिभुञ्जन्ता तभक्खा तदाहारा चिर दीघमद्धान 
प्रटुम्हा । तेस नो पापकान येव शअ्रकुसलान धम्मान पातुभावा रसपथवी 
म्रन्तरधायि । रसपथविया भअन्तरहिताय भूमिपप्पटको पातुरहोसि। सो 
ग्रहोसि वण्णसम्पन्नो गन्धसम्पन्लो रससम्पन्नो । ते मय भूमिपप्पटक 
उपक्कमिम्ह परिभुच्जितु । ते मय त परिभुञ्जन्ता तभक्खा तदाहारा 
चिर दीघमद्धान भ्रदुम्हा । तेस नो पापकान येव श्रकुसलान धम्मान पातुभल्वा 
भूमिपप्पटको भ्रन्तरधायि । भूमिपप्पटके भ्न्तरहिते भदालता पातुरहोसि ! 
सा ग्रहसि वण्णसम्पन्ना गन्धसम्पन्ना रससम्पन्ना तें मय पदालत 
उपक्कमिम्ह परिभूञ्जितु । तें मय ते परिभुञ्जन्ता तभक्ला 
तदाहारा चिर दीघमद्धान श्रदुम्हा । तेस नो पापकान येव श्रकुसलान 
धम्मान पातुभावा पदालता श्रन्तरधायि । पदालताय भ्रन्तर- 
हिताय श्रकटुपाको सालि पातुरहोसि भ्रकणो श्रथुसो युद्धो सुगन्धो 


१ सालियो - रो । २ श्रदुम्ह्‌ -सी० रो०। ३ शसूरिया-म०। ४ बदालता - 
रो०। 
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तण्डलप्फलो । य त साय सायमासाय ्राहराम पातो त हति पक्क 
परिविखूब्ह । य त पातो पातरासाय भ्राहराम साय त होति पक्के 
परिविरून्ह । नापदान पञ्जायित्थ । तें मय अ्रकटुपाक सालि परभुञ्जन्ता 
तमक्खा तदाहारा चिर दीघमद्धान श्रदरुम्हा । तेस नो पापकान येव 
अ्कुसलान धम्मान पातुभावा कणो पि तण्डल परियोनन्धि, थुसो पि तण्डल 
परियोनन्धि, लून पि नप्परिविरून्ह॒ । श्रपदान पञ्जायित्थ । सण्डसण्डा 
सालयो ठिता । यन्नून मय सालि विभजेय्याम मरियाद ठपेय्यामा' ति । 


प्मदिन्लादानादि पञ्चापि 


१९ “श्रथ खो ते, वासेदु, सत्ता सालि विभजिसु मरियादं ठपेसु । 
ग्रथ खो, वासेद्र, भ्रञ्जतरो सत्तो लोलजातिको सक भाग परिरक्खन्तो 
प्रञ्जतर भाग श्रदिन्न भ्रादियिप्वा परिभुञ्जि । तमेन श्रग्गहसु । गहेत्वा 
एतदवोचु- पापक वत, भो सत्त, करोसि यत्र हि नाम सक भाग परि- 
रक्खन्तो श्रञ्जतर भाग श्रदिन्न श्रादियित्वा परिभुञ्जसि । मास्मु, भो 
सत्त, पुन पि एवरूपमकासी' ति । एव, भो' ति खो, वासेदु, सो सत्तो 
तेस ॒सत्तान पच्चस्सोसि । दुतिय पि खो, वासेदु, सो सत्तो पेऽ ततिय 
पि खो, वासु, सो सत्तो सक भाग परिरक्लन्तो भ्रञ्जतर भाग भ्रदिन्न 
प्रादियित्वा परिभूञ्जि । तमेन भ्रग्गहेसु । गहेत्वा एतदवोचु-'पापक वत, 
भो सत्त, करोसि यत्र हि नाम सकं भाग परिरक्खन्तो ग्रञ्जतरभाग 
प्रदिन्न भ्रादियित्वा परिभुञ्जसि । मास्सु, भो सत्त, पुन पि एवरूपमकासी' 
ति । भ्रञ्ञे पाणिना पर्हरिसु, भ्रञ्मे लेना पहरिसु, भ्रञ्ञे दण्डेन पहूरिसु । 
तदग्गे खो, वासेद्रु, श्रदिन्नादान पञ्बायति, गरहा पञ्ञ्यायति, सुसावादां 
पञ्ञ्यायति, दण्डादान पञ्ब्यायति । 

महासम्मतराजा सम्मन्तितो 
२० श्रय खोते, वासेद्र, सत्ता सन्निपतिसु। सन्िपतित्वा 
प्रनृत्थुनिसु - पापका वत भो धम्मा सत्तेसु पातुभूता, यत्रे हि नाम ग्रदिन्ना- 
दान पचञ्जायिस्सति, गरहा पञ्जायिस्सति, मुसावादो पञ्जायिस्सति, दण्डा- 
दान पञ्जायिस्सति । यन्नून मय एत सत्त सम्मन्नेय्याम यो' नो सम्मा 
खीयितन्ब खीयेय्य, सम्मा गरहतन्ब गरहेय्य+ सम्मा पन्बाजेतव्ब पन्बाजेय्य । 
मय पनस्स सालीन भाग श्रनुप्पदस्सामाः ति । 
श्रथ सखो ते, वासेद्रः सत्तायो नस सत्तो भ्रभिरूपतरो च 


१ परिभून्जि~स्या०। ए लेण्डुना -स्या०) ३ सो~ रोऽ। 


४३२२ 1 श्रय लोको सवटुति विवटूति ७३ 


दस्सनीयतरो च पासादिकतरो च महेसक्लतरो च त सत्त उपस द्धुमित्वा 
एतदवोचु-'एहि, भो' सत्त, सम्मा खीयितब्ब खीय , सम्मा गरहितन्ब गरह , 
सम्मा पन्बाजेतन्ब पव्बाजेहि । मय पन वो सालीन भाग अनुप्पदस्सामाः 
ति। एव, भो' ति खो, वासे, सो सत्तो तेस सत्तान परिस्सुणित्वा सम्मा 
खीयितन्ब खीयि, सम्मा गरहितन्ब गरहि, सम्मा पन्बाजेतन्ब पन्बाजेसि । 
ने पनस्स सालीन भाग अ्रनुप्पदसु । 


२१ “महाजनसम्मतो ति खो, वसेद, 'महासम्मतो, महासम्मतोः 
त्वेव पठम श्रक्ख र उपनिब्बत्त । खेत्तान ्रधिपती ति खो, वासे, 'खत्तियो, 
खत्तियो' त्वेव दुतिय श्रक्डर उपनिनव्बत्त । धम्मेन परे रञ्जेतीति खो, 
वासेदु, "राजा, राजा" त्वेव ततिय अरक्खर उपनिब्बत्त । इति खो, वासेदरु, 
एवमेतस्स खत्तियमण्डलस्स पोराणेन श्रग्गञ्जेन श्रक्खरेन भ्रभिनिब्बत्ति 
ग्रहोसि तेस येव सत्तान, श्रनञ्जेस , सदिसान येव, नो श्रसदिसान, धम्मे- 
नेव, नो भ्रधम्मेन । धम्मो हि, वासेदु, संद्र जनेतस्मि दिद्धं चैव धम्मे श्रभि- 
मम्पराय च । 

ब्राह्मणमण्डल 

२२ श्रथ खो तेस, वासे, सत्तान येव एकच्चान एतदहोसि - 
पापका वत, भो, धम्मा सत्तेसु पातुभूता, यत्र॒ हि नाम भ्रदिन्नादान 
पञ्च्नायिस्सति, गरहा पञ्ज्नायिस्सति, मुसावादो पञ्व्यायिस्सति, दण्डादान 
पञ्बायिस्सति, पव्बाजन पञ्च्यायिस्सति । यन्नून मय पापकं श्रकुसले 
धम्मे वाहेय्यामा" ति । ते पापके भ्रकुसले धम्मे वाहेसु । पापके श्रकुसले 
धम्मे वहन्ती ति खो, वासे, ब्राह्यणा, ब्राह्मणा त्वेव पठम भ्रक्खर 
उपनिन्बत्त । ते श्ररञ्व्नायतने पण्णकुटियो करित्वा पण्णकूटीसु भायन्ति 
नीतङ्खारा वीतधूमा पन्नमुसला साय सायमासाय पातो पाततरासाय गाम्न- 
निगमराजधानियो श्रोसरन्ति घासमेसमानाः । ते घास परटिलमित्वा पुनदव 
प्ररञ्जायतने पण्णकरुटीसु यन्ति । तमेन मनुस्सा दिस्वा एवमाहसु- 
"इमे खो, भो, सत्ता भ्ररञ्जायतने पण्णकुटियो करित्वा पण्णकरटीसु कायन्ति 
वीतद्खारा वीतधूमा पन्नमुसला, साय सायमासाय पातो पात्तरासाय 
गामनिगमराजधानियो श्रोसरन्ति घासमेसमाना । ते घासं पटिलभित्वा 
पुनदेव भ्ररञ्ज्यायतने पण्णकुटीसु फायन्ती' ति । कायन्ती ति खो, वसेद 
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७ दीधंनिकायो [ ४३२२- 


“यका, फायका' त्वेव दुतिय श्रक्खर उपनिन्बत्त । तेस येव सखो, वासेदु, 
त्त,न एकच्चे सत्ता श्ररञ्जायतने पण्णकृटीसू त भान अनभिसम्भुणमाना 
गामसामन्त निगमसामन्त श्नोसरित्वा गन्थे' करोन्ता भ्रच्छन्ति । तमेन मनुस्सा 
दिस्वा एवमाहसु-"हमे खो, भो, सत्ता अ्ररञ्मायतने पण्णकुटीसु त फन 
प्रनभिसम्भुणमाना गामसामन्त निगमसामन्त शओ्ओोसरित्वा गन्थे करोन्ता 
ग्रच्छृन्ति । न दानिमे फायन्ती' ति । न दानिमे फायन्ती ति खो, वासेदु, 
श्रज्छायका भ्रज्छायका' त्वेव ततिय श्रक्खर उपनिब्बत्त । हीनसम्मत 
खो पन, वासेदु, तेन समयेन होति, तदेतरहि सेदुसम्मत । इति खो, वासं, 
एवमेतस्स ब्राह्यणमण्डलस्स पोराणेन श्रगगञ्जेन श्रक्छरेन अरभिनिब्बत्ति 
ग्रहसि तेस येव सत्तान, भ्रनञ्जेस, सदिसान येव, नो श्रसदिसान , धम्मेनेव, 
नो अ्रधम्मेन । वम्मो हि, वासेदु, सेदो जनेतसिमि दिद्रुं चेव धम्मे भ्रभिसम्प- 
राय च । 
वेस्समण्डल 

२३ तेस येव खो, वसेद, सत्तान एकच्चे सत्ता मेथुन धम्म 
समादाय विसुकम्मन्ते' पयोजेसु । मेथुन धम्म समादाय वियुकम्मन्ते पयो- 
जेन्ती ति खो, वासे, वस्सा, वेस्सा' त्वेव श्रक्डर उपनिब्बत्तः । इति खो, 
ब्रासेदु, एवमेतस्स वेस्समण्डलस्स पोराणेन भ्रगगञ्जेन श्रक्रेन भ्रभि- 
निन्बत्ति ग्रहोसि तेस येव सत्तान, श्रनज्जेस , सदिसान येव, नो श्रसदिसान, 
धम्मेनेव, नो अ्रधम्मेन। धम्मो हि, वासेहु, सेद्रो जनेतस्मि दद्र चेव धम्मे 
प्रभिसम्पराय च । 

युद्दमण्डल 

२४ “तंस येव खो, वासेदु, सत्तान ये त सत्ता भ्रवसेसा ते लुहा- 
न्रा खुहाचारा' प्रहेसुः । लुहाचारा खुहाचारा ति खो, वासे, “सुहा, सुदा 
त्वेव श्रक्खर उपनिन्बत्त । इति खो, वासेद्रु, एवमेतस्स सुदमण्डलस्स 
पोराणेन श्रग्गञ्जेन श्रक्खरेन श्रभिनिब्बत्ति श्रहोसि तेस येव सचान, 
भ्रनञ्ञेस, सदिसान येव, नो भ्रसदिसान, धम्मेनेव, नो श्रधस्मेन । धम्मो 
हि, वासेद, सेद्ध जनेतस्मि दिदं चेव धम्मे श्रभिसम्पराय च 





१ श्रनभिसम्मूनमना -स्या०, अ्नभिसम्भूनमाना-रो० २ गधे-सी०, गण्ठे- 
स्या० । ३ प्रागच्छन्ति ~ स्या०, भ्रच्छेन्ति-रो० । ४ श्रज््ायिका -स्या०। ५ विसु 
कम्मते - स्या० सी विसुतकम्मन्ते -रौ०। ६ निन्त ~ स्या०। ७ द्टुहाचारा ~ सी०। 
न रो० पास्थके नत्थ । 


४४२७ ] खीणासवो नेत अग्गमक्वायति ७४ 


२५ “श्रहु खोसो, वासेद्रु, समयो य खत्तियो पि सक धम्म 
गरहमानो अ्रगारस्मा श्रनगारिय पञ्बजति ~ समणो भविस्सामी' ति। 
ब्रह्मणोपिखो, वसेह पे० वस्सो पिखो, वासे पे० सुदोपि 
खो, वासे, सक धम्म गरहमानो श्रगारस्मा अ्रनगारिय पव्बजति - 
समणो भविस्सामी ति । इमेहि खो, वासु, चतूहि मण्डलेहि समण- 
मण्डलस्स श्रभिनिब्बत्ति श्रहोसि तेस येव सत्तान, श्रनञ्जेस , सदिसान येव, 
नो भ्रसदिसान, धम्मेनेव, नो अ्रधम्मेन । धम्मो हि, वासेदु, सेदो 
जनेतस्मि दिट्ं चेव धम्मे भ्रभिसम्पराय च 

8४ खीणासवो नेस श्रण्गमक्खायति 

२६ “खत्तियो पि खो, वासेदु, कायेन दृच्चरित चरित्वा वाचाय 
दुचचरित चरित्वा मनसा दृच्चरितं चरित्वा मिच्छादिद्विको मिच्छादिष्ु- 
कम्मसमादानो मिच्छादिह्कम्मसमादानहेतु कायस्स भेदा पर मरणा 
पाय दुग्गति विनिपात निरय उपपज्जति । ब्राह्मणो पि सखो, वासु 

पे० वेस्सोपि खो, वसेद सुहो पिखो, वासु समणोपि खो, 
चासेटु, कायेन दुच्चरित चरित्वा वाचाय दुच्चरितं चरित्वा मनसा दुच्चरित 
चरित्वा मिच्छादिष्टिको भिच्छादिद्विकम्मसमादानो भिच्छादिदविकम्म- 
समादानहेतु कायस्स भेदा पर मरणा श्रपाय दुग्गति विनिपात निरय 
उपपज्जति । 

“सत्तियो पि खो, वासेदु, कायेन सुचरित चरित्वा वाचाय सुचरित 
चरित्वा मनसा सुचरित चरित्वा सम्मादिद्टिको सम्मादिद्धिकम्मसमादानो 
सम्मादिद्धिकम्मसमादानहेतु कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सम्ग लोक 
उपपज्जति । ब्राह्मणो पि खो, वासेद पे° वस्सो पिखो वसेद सुहौ 
पि खो, वासेद समणोपि खो, वासेद्रु कायेन सुचरित चरित्वा वाचाघ् 
सुचरित चरित्वा मनसा सुचरित चरित्वा सम्मादिद्धिको इसम्मादिद्विकम्म- 
समादानो सम्मादिद्विकम्मसमादानहेतु कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सम्ग 
लोक उपपज्जति । 

२७ “खत्तियो पि खौ, वासे, कायेन दयकारी वाचाय दयकारी 
मनसा इयकारी विमिस्सदिष्टिको विमिस्सदिद्विकम्मसमादानो विमिस्स- 
दिद्विकम्मसमादानहेतु कायस्स भेदा पर मरणा सुखदुक्खप्पटिसवेदी' होति । 
बराह्मणोपि खो, वसेद पे° वेस्सोपि खो, वासेदु सुदोपिखो, वासे 
१-१ रो ° पोत्थके नत्थि । २ रो° पेत्थिके नत्थि । ३ सुखंदुक्लपटिसवेदी ~ सी०, स्या५ । 
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ण 
समणो पि खो, वासेद्रु, कायेन द्रयकारी वाचाय द्रयकारी मनसा द्वयकारी 
विसिस्सदिद्िको विमिस्सदिषद्टिकम्मसमादानो विमिस्सदिद्िकम्मसमादानहेतु - 
कायस्स भेदा पर मरणा सुखदुक्छप्पटिसवेदी होति । 
बोधिपव्खियभावना 

२८ “खत्तियो पि खो, वासेद्र, कायेन सवृतो वाचाय सुवृतो मनसा 
सवतो, सत्तन्न बोधिपक्खियान धम्मान भावनमन्वाय, दिव धम्मे परि- 
निन्बायति' । ब्राह्मणो पिखो, वसेद पे० वस्सो पिखो, वासेदु सुहो 
पिखो, वासेद समणो पिखो, वासेदु, कायेन सवुतो वाचाय सवृतो मनसा 
सवृतो, सत्तच्च बोधिपक्खियान भावनमन्वाय, दिदरुव धम्मे परिनिब्बायति । 

२९ “दमे हि, वसेद, चतु वण्णान यो होति भिक्खु भ्ररह 
खीणासवो वृसितवा' कतकरणीयो ्रोहितभारो अ्नुप्पत्तसदत्थो परिक्लीण- 
भवसयोजनो सम्मदज्जा विमुक्तो, सो नैस भ्रण्णसक्खायति, धम्मेनेव, नो 
ग्रधम्मेन । धम्मो हि, वासेदु, सेदो जनेतस्मि दिदं चेव धम्मे 
प्रभिसम्पराय च । 

२० ब्रह्मना पेसा, वासे, सनङ्खमारेन गाथा भासिता - 
'खत्तियो सेटो जनेतस्मि, ये गोत्तपटिसारिनो । 
विज्जाचरणसम्पन्नो, सो संद्र देवमानुसे' ति ॥ 

“सा खो पनेसा, वासे, गाथा ब्रह्मना सनङ्धमारेन सुगीता नो 
दुग्गीता, सुभासिता नो दुन्भासिता, प्रत्थसहिता नो श्रनत्थसदहिता, भ्रनुमता 
मया । ग्रह पि, वासेहु, एव वदमि - 

'खत्तियो संहो जनेतस्मि, यं गोत्तपटिसारिनो । 
विज्जाचरणसम्पन्नो, सो सेदो देबमानुसे' ति ।, 

इदमवोच श्रगवा । ्रत्तमना वासेद्रभारद्राजा भगवतो भासित 
प्रभिनन्दु ति । 

प्रगगञ्ज्यसुत्त निष्धित चतुत्थः । 


गि , 





१ प्रिनिन्बाति -सीऽ) २ रो० पोत्थकेनत्थि। ३ ० प्ररि्तारिणो ~ सोऽ । 
४ ० सम्पण्णो ~ सी० । ५ भत्थसच्हिता ~ स्या०। 


५ सम्पसादनीयसुत्त' 
8 १ सारिपुतस्स सीहनादो 


१ एव मे यत । एकं ससय भगवा नाठन्दाय विहरति पावारिक 

म्बवने । ग्रथ खो भ्रायस्मा सारिपुकत्तो येन भगवा तेनुपसङ्खमि, उपसद्धु- 

मित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नौ खो 

भ्रायस्मा सारिपुत्तो भगवन्त एतदवोच - “एवपसन्नो ्रह, मन्ते, भगवति ! 

न चाहु न च भविस्सति न चेतरहि विज्जति श्रञ्यो समणो वा ब्राह्मणो वा 
भगवता भिय्योभिञ्च्तरो यदिद सम्बोधियः' ति । 

२ “उदारा खो ते श्रय, सारिपृत्त, प्रासभी वाचा भासिता 
एकसो गहितो । सीहनादो नदितो ~ 'एवपसन्नो ब्रह, भन्ते, भगवति, न 
चाहु न च भविस्सति न चेतरहि विज्जति भ्रञ्जो समणो चा ब्राह्मणो वा 
भगवता भिय्योभिञ्व्यतरो यदिद सम्बोधिय' ति। किते, सारिपुत्त, यें 
ते श्रहेसु ्रतीतमद्धान भ्ररहन्तो सम्मासम्बुद्धा सब्बे ते भगवन्तो चेतसा 
चेतो परिच्च विदिता - एवसीला ते भगवन्तो भ्रहेसु इति पि, एवधम्मा 
ते भगवन्तो श्रहेसु इति पि, एवपञ्जा तं भगवन्तो अहमु इति पि, एव- 
विहारी ते भगवन्तो श्रहेसु इति पि, एवविमुत्ता ते भगवन्तो श्रहसु 
इति पी" ति † 

“नो हैत, भन्ते । 

“कि पन ते, सारिपृत्त, ये ते भविस्सन्ति श्रनागतमद्धान 
भ्ररहन्तो सम्मासम्बद्धा सब्बे ते भगवन्तो चंतसा चेतो परिच्च विदिता - 
एवसीला ते भगवन्तो भविस्सन्ति इति पि, एवधम्मा एवपज्च्ना 
एवविहारी ेवविमुत्ता ते भगवन्तो भविस्सन्ति इति पी” ति ? 

“नो हेत, भन्ते" । 

“कि पन ते, सारिपृक्त, श्रह एतरहि अ्ररह सम्मासम्बुद्धो चेतसा 
चेतो परिच्च विदितो - 'एवसीलो भगवा इति पि, एवधम्मो एवपञ्मो 

एवविहारी एवविमृत्तो भगवा इति पी” ति ? 

“नो हेत, भन्ते" । 


गीरिषा) 


१ सम्पसादनियसृत्त ~ सी० सम्पसादनीयसृत्तन्त -रो० । २९ नु खो-स्या०, 
नु - रो०। 
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"एत्थ च' हि ते, सारिपुत्त, भ्रतीतानागतपच्चुप्पचचेसु ्ररहन्तेसु 
सम्मासम्बुद्धेसु चेतोपरियमाण नत्थि । श्रथ किञ्चरहि ते श्रय, सारिपृत्त, 
उव्ठारा भ्रासभी वाचा भासिता, एकसो गहितो, सीहनादो नदितो - 
एवपसद्चो भ्रह, भन्ते, भगवति न चाहु न च भविस्सति न चेतरहि 
विञ्जति श्रञ्जो समणो वा ब्राह्मणो वा भगवता भिय्योभिज्जतरो यदिद 
सम्बोधियः' ति " 

३ “न खोम, भन्ते, अ्रतीतानागतपच्चप्पन्लेसु भ्ररहन्तेसु सम्मा- 
सम्बुद्धेसु चेतोपरियल्नाण श्रत्थि, श्रपि च, मे धम्मन्वयो विदितो । सेय्य- 
थापि, भन्ते, रजञ्मो पच्चन्तिम नगर दन्ुद्धाप दन्ुपाकारतोरण एकद्वार । 
तत्रस्स दोवारिको पण्डितो व्यत्तो मेधावी श्रञ्चातान निवारेता जातान 
पवेसेता । सो तस्स नगरस्स समन्ता अनृपरियायपथ भ्रनुक्कममानो' न 
पस्सेय्य पाकारसन्धि वा पाकारविवर वा म्रन्तमसो बिद्ारनिक्छमनमत्त' 
पि । तस्स एवमस्स-ये खो केचि भ्रोारिका पाणा इम नगर पविसन्ति 
वा निक्खमन्ति वा सब्बे ते इमिनाव द्ारेन पविसन्ति वा निक्ठमन्ति 
वाति । एवमेव खो मे, भन्ते, धस्मन्वयो विदितो । येते, भन्ते, भ्रहेसु 
मरतीतमद्धान भ्ररहन्तो सम्मासम्बृद्धा सब्बे ते भगवन्तो पञ्च नीवरणे 
पहाय चेतसो उपविकलेसे पञ्जाय दुन्बलीकरणे, चतूसु सतिपद्वानेसु सृुष्प- 
तिद्वितचित्ता, सत्त सम्बोज्भङ्खे यथाभूत भवेत्वा, श्रनृत्तर सम्मासम्बोधि 
ग्रभिसम्बञ्दिसु । येपिते, भन्ते, भविस्सन्ति अरनागतमद्धान भ्ररहन्तो 
सम्मासम्बुद्धा सब्बे ते भगवन्तौ पञ्च नीवरणे पहाय चेतसो उपक्कि- 
लेसे पञ्ञाय दुन्बलीकरणे, चतूसुः सतिपद्रानेसु सृप्पतिदितचित्ता, सत्त सम्बो- 
ज्छद्धे यथाभूतं भावेत्वा, श्रनुत्तर सम्मासम्बोधि श्रभिसम्बुज्मिस्सन्ति । 
भगवा पि, भन्ते, एतरहि श्ररह सम्मासम्बुद्धो पञ्च नीवरणे पहाय चेतसो 
उक्किलेसे पञ्जाय दुब्बलीकरणे, चतूसु सतिपदानेसु सुप्पतिद्ितचित्तो, सत्त 
सम्बोज्मद्धे यथाभूत्‌ भावेत्वा, अनुत्तर सम्मासम्बोधि श्रभिसम्बुद्धो , 

४ “धाह, भन्ते, येन भगवा तेनुपसङ्खमि धम्मस्सवनाय " । तस्स 


मे, मन्ते, भगवा धम्म देसेति उत्तस्त र पणीतपणीत कण्हुसुक्कसप्पटि- 


१ सीऽ स्या° पोत्थकेसु नत्थि चरहि~ रो०। २ पनेत-सी०, स्या०। 
३ दन्हद्धाल -स्या०, दन्द - रोऽ । ४ वित्ती-रो० स्या०। ५ सामन्ता ~ सी० 
स्या० । ६ श्रनुक्कमन्ते ~ रो० 1 ७ बिलालनिस्सक्कनमत्त - रोऽ । ठ चतुसु-रो०। 
९ बोन्ल्ङ्ख -रो०। १० इद्राह -सी०। ११ धम्म सवनाय -रो० ! १२ देसेसि --सीऽ, 
स्या०, रो० 1 १२३ उत्तर्तरि -स्या०, रो° | 


५२७ ] एतदानृत्तरिय यवा भगवा धम्म देसेति ७६ 


भाग । यथा यथा मे, भन्ते, भगवा धम्म देसेसि उत्त्तर पणीतपणीत 
कण्हुसुक्कसप्पटिभाग तथा तथाह तस्मि धम्मे ्रभिञ्जा इधेकच्च धम्म 
धम्मेसु निदरुमगम, सत्थरि पसीदि-'सम्मासम्बुद्धो भगवा स्वाक्खातो भग- 
त्रता धम्मो सुप्पटिपन्नोः सावकसद्धो' ति । 
$ २ एतदानुत्तरिय यथा भगवा धम्म देसेति 
(१) $सलंसु धम्मेसु 
५ “श्रपर पन, भन्ते, एतदानृत्तरिय यथा भगवा धम्म देसेति 
कुसलेसु धम्मेसु । तत्रिमे कुसला धम्मा, सेय्यथिद ~ चत्तारो सतिपद्राना, 
चत्तारो सम्मप्पधाना, चत्तारो इदधिपादा, पल्चिद्धियानि, पञ्च बलानि, 
सत्त बोञ्छद्खा, श्रियो श्रदुङ्धिको मग्गो । इध, भन्ते, भिक्ु भ्रासवान 
खया भ्रनासव चेतोविमुत्ति पञ्जाविसुत्ति दद्व धस्मे सय श्रभिज्व्ना सच्छि 
कत्वा उपसम्पज्जञ विहरति । एतदानत्तरिय, भन्ते, कुसलेसु धम्मेसु । 
त भगवा श्रसेसमभिजानाति । त भगवतो भ्रसेसमभिजानतो उत्तरि 
ग्रभिञ्जेय्य नत्थि यदभिजान भ्रञ्जो समणो वा ब्राह्मणो वा भगवता 
भिय्योभिञ्जतरो भ्रस्स, यदिद कूसलेसु धम्मेसु । 
(२) भ्रायतनपण्णत्तीसु 
६ “श्रपर पन, भन्ते, एतदानुत्तसिय यथा भगवा धम्म देसेति 
प्रायतनपण्णत्तीसु । छखथिमानि, भन्ते, अज्फत्तिकबाहिरानि भ्रायतनानि- 
चक्खु चेव रूपा च, सोत चेव सदा च, घान चेव गन्धाच, जिन्हा चेव 
रसा च, कायो चेव फोद्ुन्बा च, मनो चव धम्मा च । एतदानुत्तरिय, 
भन्त, श्रायतनपण्णत्तीसु । त भगवा ्रसेसमभिजानाति । त भगवतो भ्रसे- 
समभिजानतो उत्तरि भ्रभिञ्जेय्य नत्थि यदभिजान भ्रञ्नो समणो वा 
ब्राह्यणो वा भगवता भिय्योभिञ््तरो श्रस्स, यदिद भ्रायतनपण्णत्तीसु 
(२) गन्भावक्कन्तीसु 
७ “श्रपर पत, भन्ते, एतदानुत्तरिय यथा भगवां धम्म देसेति 
गञ्भावक्कन्तीसु । चतस्सो इमा, भन्ते, गन्भावक्कन्तियो - इध, भते, 
एकच्चो भ्रसम्पजानो मातुकुच्छि श्रोक्कमति, अरसम्पजानो मातु च्छिस्मि 
ठाति, भ्रसम्पजानो मातुकुच्िम्हा निक्खडमति । अरय पठमा गन्भा- 
वक्कन्ति । 


१ सुपटिपन्नो ~ रो०, स्या०। २ सद्भो ~ स्या०। ३ उत्तरि-रो०। ४ ° पञ्ञ- 
तीसु - रोऽ । 
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“पुन च पर, भन्ते, इधेकच्चो सम्पजानो मातुकुचच्छि भ्रोक्क- 
मति, श्रसम्पजानो मातुकच्छिस्मि ठाति, श्रसम्पजानो मतुकुच्छिम्हा 
निक्छमति । श्रय दुतिया गन्भावक्कन्ति । 

“पून च पर, भन्ते, इधेकच्चो सम्पजानो मातुकरुच्छि भ्रोक्कमति, 
सम्पजानो मातुकृ च्छिस्मि ऽति, भ्रसम्पजानो मातुकूच्छिम्हा निक्लमति । 
ग्रय ततिया गब्भावक्कन्ति । 

“पून च पर, भन्ते, इधेकच्चो सम्पजानो मातुकुच्छि श्रोक्कमति, 
सस्पजानो मातुकुच्छिस्मि ठाति, सम्पजानो मातुकू च्छिम्हा निक्लमति । 
श्रय चतुत्थी' गब्भावक्कन्ति । एतदानुत्तरिय, भन्ते, गन्भावक्कन्तीसु । 

(४) श्रादे्नविधासु 

८ “श्रपर पन, भन्ते, एतदानुत्तरिय यथा भगवा धम्म देसेति 
प्रादेसनविधासु । चतस्सो इमा, भन्ते, भ्रादेसनविधा - इध, भन्ते, 
एकच्चो निमित्तेन श्रादिसति-एव पि ते मनो, इत्यपि तं मनो, इति 
पि ते चित्त'ति। सो बहु चे पि प्रादिसति, तथेव त होति नो श्रञ्ज्था । 
श्रय पठमा भ्रादेसनविधा । 

“पून च पर, भन्ते, इधेकच्चो न हेव खो निमित्तेन भ्रादिसति, 
प्रपि च सो मनुस्सान वा भ्रमनुस्सान वा देवतान वा सहं दत्वा श्रादिसति - 
एव पि ते मनो, इत्थ पितेमनो, इतिपिते चित्तति। सौोबहुचे 
पि श्रादिसति, तथेव त होति नो श्रञ््यथा । श्रय दुतिया भ्रादेसनविधा । 

“पून च पर, भन्ते, इधेकनच्चो न हेव खो निमित्तेन आ्रदिसति , 
ना पि मनुस्सान वा भ्रमनुस्सान वा देवतान वा सह्‌ सूत्वा श्रादिसति, 
प्रपि च खो वितक्कयतो विचारयतो वितक्कविप्फारसह सुत्वा भ्रादिसति - 
श्व पितेमनो, इत्थ पितेमनो, इति पिते चित्त'ति। सोबहुचेपि 
भ्रादिसति, तथेव त होति नो म्रञ्ब्था । भरय ततिया ग्रादेसनविधा । 

“पून च पर, भन्ते, इधेकच्चो न हेव खो निमित्तेन भ्रादिसति, 
ना पि मनुस्सान वा भ्रमनुस्सान वा देवतान वा सह्‌ सुत्वा ्रादिसति, 
ना पिं वितक्कयतो विचारयतो वितक्कविप्फारसह्‌ सुत्वा भ्रादिसति, श्रपि 
च सल्लो श्रवितक्कं भ्रविचार समाधि स॒मापन्नस्स चेतसा चेतो परिच्च 
पजानाति - यथा इमस्स भोतो मनोसद्भारा पणिहिता तथा इमस्स 


चित्तस्स श्रनन्तरा इम" नाम वितक्क॒वितव्केस्सती' ति। सो बहुच पि 
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श्रादिसति तथेव त होति नो श्रञ्व्यथा ति । भ्रय चतुत्था आदेसनविधा । 
एतदानृत्तरिय, भन्ते, श्रादेसनविधासु । 
( ५) दस्सनसमापत्तीसु 
९ “श्रपर' पन, भन्ते, एतदानुत्तरिय यथा भगवा धम्म देसंति 
दस्सनसमपत्तीयु । चतस्सो इमा, भन्ते, दस्सनसमापत्तियो- 
““इध, भन्ते, एकच्चो समणो वा ब्रह्मणो वा भ्रातप्पमन्वाय 5 
पधानमन्वाय अ्रनुयोगमन्वाय भ्रप्पमादमन्वाय सम्मामनसिकारमन्वाय 
तथारूप चेतोसमाधि फुसति यथासमाहिते चित्ते इममेव काय उद्ध पादतला 
ग्रधो कंसमत्थका तचपरियन्त पूर नानपकारस्स अ्रसुचिनो पच्चवेक्खति- 
भ्रत्थि इमस्मि काये केसा लोमा नखा दन्ता तचो मस ॒न्हारु' श्रद्ध अद्धि 
मिञ्ज' वक्क हदय यकन किलोमक पिहक पण्फास भरन्त श्रन्तगुण 10 
उदरिय करीस पित्त सेम्ह॒ पुब्ब लोहितसेदो मेदो भ्रस्सु वसा खेढो 
सिङ्खानिका लसिका मुत्त ति । ्रय पठमा दस्सनसमापत्ति । 
“पुन च पर, भन्ते, इधेकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा भ्रातप्पमन्वाय > 105 
पे० तथारूप चेतोसमाधि फूसति यथासमाहिते चित्तं इममेव काय 
उद्ध पादतला भ्रधो केसमत्थका तचपरियन्त पूर नानप्पकारस्स भ्रसुचिनो 15 
पच्चवेक्खति ~ ्रत्थि इमस्मि काये केसा लोमा प० लसिका मुत्त 8 87 
ति । भ्रतिक्कम्म च पुरिसस्स छविमसलोहित रद्रि पच्चवेक्वति । श्रय 
दुतिया दस्सनसमापत्ति । 
“पुन च पर, भन्ते, इधेकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा प्रातप्पमन्वाय 
पे० तथारूप चेतोसमाधि पसति यर्थासमाहिते चित्ते इममेव काय 2 
उद्ध पादतला श्रधो केसमत्थका तचपरियन्त पूर नानप्पकारस्स श्रसुचिनो 
पच्चवेक्छति ~ श्रत्थि इमस्मि काये केसा लोमा पे० लसिका मुत्त' ति । 
ग्रतिक्कम्म च पुरिसस्स छविमसलोहित श्रद्ध पच्चवेक्खति । पुरिसस्स च 
विञ्च्ाणसोत पजानाति, उभयतो श्रव्बोच्छिन्न - इध लोके पतिद्धित च 
प्ररलोके पतिद्ितं च । श्रय ततिया दस्सनसमापत्ति । 
“पुन च पर, भन्ते, इधेकनच्चो समणो वा ब्राह्यणो वा श्रातप्पमन्वाय 
पऽ तथारूप चेतोसमाधि फूसति यथासमाहिते चित्ते इममेव काय उद्ध 
पादतला रधो केसमत्थका तचपरियन्त पूर नानप्पकारस्स असुचिनो 


2 
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पच्चवेक्खति- श्रत्थि इमस्मि कायं केता लोमा पे० लसिका मृत्तः ति। 
भ्रतिक्कम्म च पृरिसस्स छविमसलोहित भ्रट पच्चवेक्छति, परिसस्स च 
विञ्व्जाणसोत पजानाति, उभयतो भ्रव्बोच्छिन्न ~ इध लोके श्रप्पतिद्ति च 
परलोके भ्रप्पतिदति च । भ्य चतुत्था दस्सनसमापत्ति । एतदानृत्तरिय, 
भन्ते, दस्सनसमापत्तीसु । 


(६) पुग्गलपच्ख्यत्त 
१० “श्रपर पन, भन्ते, एतदानुत्तरिय यथा भगवा धम्म देसेति 
पुगलपञ्चत्तीसु' । सत्तिमे, भन्ते, पुग्गला ~ उभतोभागविमृत्तो, पञ्बा- 
विमत्तो, कायसक्खी, दिदिप्पत्तो, सद्धाविमुत्तो, घम्मानुसारी, सद्धानूसारी । 
एतदानुत्तरिय, भन्ते, पुग्गलपञ्च्यत्तीष् । 


(७) पधानंशु 


११ “श्रपर पन, भन्ते, एतदानुत्तरिय यथा भगवा धम्म ॒देसेति 
पधानेसु । सत्तमे, भन्ते, सम्बोज्छद्धा- सतिसम्बोज्छद्धो, धम्मविचय- 
सम्बोज्जद्खो, विरियसम्बोज्छद्खो, पीतिसम्बोञ्छद्धो, पस्सद्धिसम्बोज्नज्ञ), 
समाधिसम्बोज्क्षद्खो, उपेक्वासम्बोज्छद्खो । एतदानुत्तरिय, भन्ते, 
पधानेयु । 


(८ ) पटिषदासु 


१२ “श्रपर पन, भन्ते, एतदानुत्तरिय यथा भगवा धम्म देसेति 
पटिपदासु ! चतस्सो इमा, भन्ते, पटिपदा- दुक्खा परटिपदा दन्धाभिञ्व्या 
दुक्ला पटिपदा चिप्पाभिञ्च्या, सुखा पटिपदा दन्धाभिञ्व्ना, सुखा पटिपदा 
खिप्पाभिचञ्व्मा ति । तत्र, भन्ते, याय प्टिपदा दुक्वा दन्धाभिञ्बणाः 
छ्य, भन्ते, पटिपदा उभयंनेव हीना शअक्खायति ~ दुक्त्ता च दन्धत्ता 
च । तत्र, भन्ते, याय पटिपदा दुक्ला सिंप्पाभिञ्व्ा, अरय पन, भन्ते, 
पटिपदा दुक्वत्ता हीना श्रक्लायति । तत, भन्ते, याय पटिपदा सुखा 
दन्धाभिञ्व्या, भ्रय पन, भन्ते, पटिपदा दन्धत्ता हीना श्रक्लायति । तच, 
भन्ते, याय पटिपदा सुखा स्िप्पाभिजञ्बा, श्रयं पन, भन्ते, परटिपदा 
उभयेनेव पणीता श्रक्लायति - सुखत्ता च खिप्पत्ता च । एतदानुत्तरिय, 


2 त्तं, पटिपदास्‌ । 
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१२३ “श्रपर पन, भन्ते, एतदानृत्तरिय यथा भगवा धम्म देसेति 
भस्ससमाचारे । इध, भन्ते, एकच्चो न चेव मुसावादुपसच्हित वाच भासति 
न च वेभूतिय, न च पेसुणिय', न च सारम्भज जयपेक्खो , मन्ता सन्ता च 
वाच भासति निधानवति कालेन । एतदानृत्तरिय, भन्ते, भस्ससमाचारे । 

रपर पन, भन्ते, एतदानुत्तरिय यथा भगवा धम्म देसेति 5 
पुरिससीलसमाचारे । इध, भन्ते, एकच्चो सच्चो चस्स सद्धो च, न च कुहक, 
नच लपको, नच नेमित्तिको,न च निप्पेसिको, न च लाभेन लाभे ८ ण 
निजिगीसनको , इन्द्रियेसु गुत्तदारो, भोजने' मत्तञ्ज्‌, समकारी, जागरियानु 
योगमनुयुक्तो, भ्रतन्वितो, भरारद्धविरियो, कायी, सतिमा, कल्याणपटिभानो, 
गतिमा, धितिमा, मतिमा, न च कामेसु शिद्धो, सततो च निपको च। 1 
'एतदानुत्तरिय, भन्ते, पुरिससीलसमाचारे । 


(१०) भ्रनुसासनविधासु 


१४ “श्रपर पन, भन्ते, एतदानुत्तरिय यथा भगवा धम्म देसेत्ति त 
भनुसासनविधासु । चतस्सो इमा भन्ते अरनुसासनविधा- 


“जानाति, भन्ते, भगवा भ्रपर ` पुग्गल पच्चत्त योनिसोमनसिकारा 
श्रय पुग्गलो यथानुसिदु तथा पटिपन्जमानो तिण्ण सयोजनाने परिक्छय। 
सोतापन्नो भविस्सति अरविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो' ति । 
जानाति, भन्ते, भगवा पर पुग्गल पच्चत्त योनिसोमनसिकारा- श्य पुर्गलो 
यथानुसिट तथा पटिपज्जमानो तिण्ण सयोजनान परिक्खया रागदोसमोहान 
तनुत्ता सकदागामी भविस्सति, सरकिदेव इम लोक ्रागन्त्वा दुक्खस्सन्त 
करिस्सती' ति \ जानाति, भन्ते भगवा पर॒ पुग्गल पच्चत्त योनिसो~. 2 
मन्सिकारा ~ श्रय पुम्गलो यथानुसिदु तथा पटिपज्जमानो पञ्चन्न 
श्रोरस्भागियान सयोजनान परिक्लया ओपपातिको भविस्सति तत्थ 
परिनिम्बायी अ्रनावत्तिधम्मो तस्मा लोकाः ति। जानाति, भन्ते भगवा 
पर पुग्गल पच्चत्त योनिसोमनसिकारा - श्रय पुम्गलो यथानुसिद्र तथा 
पटिपज्जमानो श्रासवान खया अनासव चेतोविमृत्ति पञ्च्याविमृत्ति दिद्रुव धम्मे ॐ 


| 


क्ये 


ॐ 
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सय भ्रभिञ्जा सच्िकत्वा उपसम्पज्ज विह्रिस्सती' ति । एतदानृत्तरिय, 
भन्ते, भ्रन्‌सासनविधासु । 
(११) परपुग्गलविमुत्तिज्माण 
108 १५ “श्रपर पन, भन्ते, एतदान्‌त्तरिय यथा भगवा धम्म ॒देसंति 
परपुग्गल विमृत्तिव्याणे । जानाति, भन्ते, भगवा पर पुग्गल पच्चत्त 
5 योनिसोमनसिकारा ~ श्रय पुगगलो तिण्ण सयोजनान परिक्छया सोतापन्नो 
भविस्सति अ्रविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो' ति । जानाति, 
भन्ते, भगवा पर पु्गल पच्चत्त योनिसोमनसिकारा ~ श्रय पुम्गलो तिण्ण 
सयोजनान परिक्ठया रागदोसमोहान तनुत्ता सकदागामी भविस्सति,' 
सकिदेव इम लोक भ्रागन्त्वा दुक्खस्सन्त करिस्सती' ति । जानाति, भन्ते, 
भगवा पर पुग्गल पच्चत्त योनिसोमनसिकारा- श्रय पुरगलो पञ्चन्न 
श्रोरस्भागियान सयोजनान परिक्खया श्रोपपातिको भविस्सति, तत्थ परि- 
निन्बायी, अनावत्तिधम्मो तस्मा लोका' ति । जानाति, भन्ते, भगवा परण 
पुर्गल पच्चत्त योनिसोमनसिकारा - श्रय पु्गलो भ्रासवान खया श्रनासव 
चेतोविमुत्ति पञ्च्याविमुत्ति दिटरुव धम्मे सय ग्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरिस्सती' ति । एतदानुत्तरिय, भन्ते, परपुम्गल विमुत्तिजाणे । 
(१२) सस्सतवादेस 
१६ “श्रपर पन, भन्ते, एतदानृत्तरिय यथा भगवा धम्म देसेति 
सस्सतवादेसु । तयोमे, भन्ते, सस्सतवादा - 
“दध, भन्ते, एकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा भ्रातप्पमन्वाय 
पे० तथारूप चेतोसमाधि फुसति यथासमाहिते चित्ते श्रनेकविहित 
% पुब्बेनिवास भ्नुस्सरति, सेय्यथिद - एक पि जाति द्वे पि जातियो तिस्सो 
पि जातियो चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियो दस पि जातियो 
वीस पि जातियो तसि पि जातियो चत्तालीस्तः पि जातियो 
पञ्जास पि जातियो जासिसत पि जातिसहस्स पि जातिसतसहस्स 
पि श्रनेकानि पि जातिसतानि श्रनेकानि पि जातिसहस्सानि शअ्रनेकानि पि 
.109 5 जातिसतसहस्सानि- श्रमुत्रासि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो एव 
सुख दुक्स प्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो श्रमुत्र उदपादि, 
तत्रापासि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो एवसुखद्क्सप्पटिसवेदी 


१ ° परायनो -स्या° रो०। २ स्या०, रोण पोत्थकेसु नत्थि। ३ वौसत्ति- रो०। 
४ चत्ताठीस ~ सी०, स्या०, चत्तारीस ~ रो० । ५ उपपादि ~ रो० | 
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एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो इधूपपस्रो' ति । इति साकार सउहेस 
ग्रनेकविहित पुन्बेनिवास श्रनुस्सरति । सो एवमाह-श्रतीत पाह ` श्रद्धान 
जानामि - सवदि वा लोको विवद वाति, ग्रनागत पाह श्रद्धानं जानामि- 
सवद्िस्सति वा लोको विवद्विस्सति वाति, सस्सतो म्र्ाच लोको च 
वञ्छो कृटद्रो एसिकटायिट्तो, ते च सत्ता सन्धावन्ति ससरन्ति चवन्ति 
उपपज्जन्ति, भ्रत्थित्वेव सस्सतिसम" ति । अरय पठमो सस्सतवादो । 
“पुन च पर, भन्ते, इधेकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा प्रातप्पमन्वाय 
पेऽ तथारूप चेतोसमाधि फुसति यथासमाहिते चित्ते श्रनेकविहित 
पुञ्ेनिवास भ्रनुस्सरति, सेय्यथिद - एक पि सवहुविवदट द्रे पि 
सवद विवहानि तीणि पि सवटुविवट्ानि चत्तारि पि सवदूविवट्ानि पञ्च 
पि सवद विवद्रानि दस पि सवटूविवहूानि ~ श्रमुत्रासि एवनामो एवगोत्तो 
एववण्णो एवमाहारो एवसूखदुक्वप्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो 
चुतो श्रमुत्र उदपादि, तत्रापासि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो 
एवसुख दुक्प्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो इधूपपन्नो' ति । 
इति साकार संउदहेस श्रनेकविहित पुन्बेनिवास श्रनुस्सरति ! सो एवमाह - 
श्रतीत पाह श्रद्धान जानामि सवदि वा लोको विवद वा ति, श्रनागतं 
च रवाह ्रद्धानं जानामि सवट्िस्सति वा लोको विवद्िस्सति वा ति, 
सस्सतो म्रत्ता च लोको च वजञ्छो कूटो एसिकद्ायिद्वितो, ते च सत्ता 
सन्धावन्ति ससरन्ति चवन्ति उपपज्जन्ति, भअत्थित्वेव सस्सतिसमः ति । 
श्रय, भन्ते, दुतियो सस्सतवादा । 
“पुन च पर, भन्ते, इधेकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा श्रातप्प- 
मन्वाय पे० तथारूप चेतोसमाधि सति यथासमाहितें चित्ते 
प्रनेकविहित पुब्बेनिवास अ्नुस्सरति, सेय्यथिद - दस पि ससटुविवटराति 
वीस पि सवदुविवटरानि तिस पि सवदविवद्रानि चत्तालीस पि 
सवटुविवद्रानि ~ श्रमुत्रासि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो 
एवसुखदुक्खप्पटिसेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चूतो श्रमूत्र उदपादि, 
तत्रापासि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो एवसुखदुक्खप्पटिसवेदी 
एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो इधूपपन्नो' ति। इति साकार सउदेस 
प्रनेकविहित पु्बेनिवास श्रनुस्सरति। सो एवमाह ~ श्रतीत पाह भ्रद्धान 


१ चाह्‌-स्या०, पहु ~ रो०। २ कूटो -स्या०। ३ तीनि-सी०।४प१ि-रोऽ। 
४-५ विवद पि लोको ~ रो०। 
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जानामि सवट्टि पि लोको विवद्वि पीति, अनागत पाह भ्रद्धानं जानामि 
सवद्विस्सति पि लोको चिवद्विस्सति पी ति, सस्सतो भत्ताच लोको च 
वञ्फो कटो एसिकद्रायिद्टितो, ते च सत्ता सन्धावन्ति ससरन्ति चवन्ति 
उपपज्जन्ति, भ्रत्थित्वेव सस्सतिसम' ति । श्रय, भन्ते, ततियो सस्सतवादो । 


5 एतदानुत्तरिय,भन्ते, सस्सतवादेसु । 


(१३) पुञ्बेनिवासानुस्सतिव्याण 
१७ “श्रपर पन, भन्ते, एतदानुत्तरिय यथा भगवा धम्म देसेति 
पूञ्बेनिवासानुस्सतिञ्याणे । इध, भन्ते, एकच्चो समणो वा ब्राह्यणो वा श्रातप्प- 
मन्वाय पे तथारूप चेनोसमाधि फुसति यथासमाहिते चित्ते श्रनेक- 
विहित पृब्बेनिवास श्रनुस्सरति, सेय्यथिद' - एक पि जाति द्वे पि जातियो 


10 तिस्सो पि जातियो चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियो दस पि जातियो 


वीस पि जातियो तिस पि जातियो चत्तालीसर पि जातियो पञ्नासपि 
जातियो जातिसत पि जातिसहस्स पि जातिसतसहस्स पि भ्रनेकं पि सवटु- 
कप्पे श्रनेके पि विवद्रुकप्पे अनेके पि सवदुविवटुकप्पे-श्रमुच्रासि एवनामो 
एवगोत्तौ एववण्णो एवमाहारो एवसुखदुक्वप्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो, सो 


5 ततो चुतो श्रमुत्र उदपादि, तत्रापासि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो 


एवसुखदुक्खप्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो,सो ततो चुतो इधूपपन्नो' ति । इति 
साकार सउहेस श्रनेकविहित पुम्बेनिवास श्रनुस्सरति । सन्ति, भन्ते, देवा" येस 
न सक्का गणनाय वा सद्भानेन वा भ्रायु सद्धातु । श्रपि च, यस्मि यस्मि 
प्रत्त भावे अरभिनिवुदुपुब्बो होति, यदि वा रूपीसु यदि वा अरूपीसु 


४0 यदि वा सञ्जीसु यदि वा श्रसञ्जीसु यदि वा नेवसञ्जीनासञ्जीसु, 


दति साकार सउद्ेस भ्रनेकविहित पृव्बेनिवास श्रनुस्सरति । एतदानु- 
त्रिय, भन्ते, पब्बेनिवासानुस्सतिजाणे । 
(१४) सत्तान चुतूपपातञ्ाणे 
१८ “श्रपर्‌ पन, भन्ते, एतदानुत्तरिय यथा भगवा धम्म देसेंति 
सत्तान चतूपपातञाणे । इध, भन्ते, एकच्चो समणो वा ब्राह्यणो वा अ्रातप्प- 


, मन्वाय पे० तथारूप चेतोसमाधि एंसति यथासमाहिते चित्ते दिन्बेन 


चक्खुना विसुद्धेन भ्रतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने 


१ से्यभीद -स्या०, रोऽ । २ स्त्ता-स्या०। ३ सद्भातो ~रो०) ४ श्रायु - 
सी०, रो०; अय~-स्या० । ५ स्या० पोत्थके नत्थि। ६ प्रभिनिवुत्थपुन्बनो~सीण स्या०; 
प्रभिनिवुत्थपुल्य ~ रो । 
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हीने पणीते सुवण्णे दुन्बष्णे, सुगते दुर्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति- 
इमे वत भोन्तो सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता वचीदुचल्चरितेन समन्ना- 
गता मनोदुच्चरितेन समन्नागता भ्ररियान उपवादका मिच्छादिद्का मिच्छा- 
दिद्वकेम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा पर मरणा श्रपाय दुम्गति विनिपात 
निरय उपपन्ना इमे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समग्नागता वची- 
सुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता अररियान भ्रनुपवादका सम्मा- 
दिद्टिका सम्मादिद्टकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परे मरणा सुगति सम्म 
लोक उपपन्ना" ति । इति दिन्वेन चक्सुना विसुद्धेन श्रतिक्कन्तमानुसकेन 
सत्ते पस्सति चवमानें उपपज्जमाने हीन पणीते सुवण्णं दुब्बण्णे सुगते दुर्गते, 
यथाकम्मृपगे सत्तं पजानाति । एतदानृत्तरिय, भन्ते, सत्तान चतूप- 
पातमाणे । 
(१५) इडविधासु 
१९ “श्रपर पन, भन्ते, एतदानुत्तरिय यथा भगवा धम्म देसेति 
इदधिविधासु । द्वेमा, भन्ते, इदधिविधायो- 


“श्रत्थि , भन्ते, इद्धि सासवा सडपधिका, नो श्रिया ति वुच्चति । 
प्रत्थि, भन्ते, इद्धि अरनासवा श्रनुपधिका, भ्ररिया ति वृच्चत्ति । 
“कतमा च, भन्ते, इद्धि सासवा सउपधिका, नो भ्ररिया ति 
वुच्चति ? इध, भन्ते, एकच्चो समणो वा ब्रह्मणो वा श्रातप्पमन्वाय 
पेऽ तथारूप चेतोसमाधि फसति यथासमादहिते चित्ते भ्रनेकविहित 
इदधिविध पच्चनुभोति । णको पि हुत्वा बहुधा होति, बहुधापि हूत्वा 
एको होति, श्राविभाव, तिरोभाव, तिरोक्ड्‌ तिरोपाकार तिरोपन्बत 
श्रसज्जमानो गच्छति, सेय्यथापि श्राकासे, पठविया पि उम्मुज्जनिमुज्ज 
करोति, सेस्यथापि उदके, उदके पि अभिज्जमाने गच्छति, सेय्यथापि, 
पठविय, भ्राकासे पि पल्लद्धेन कमति, सेय्यथापि पक्खछी सकूणो, इमे पि 
चन्दिमसुरिये' एवमहिदिके एवमहानुभावे पाणिना परामसति परि- 
मज्जति, याव ब्रह्मलोका पि कायेन वस वत्तेति । श्रय, भन्ते, इद्धि सासवा 
सउपधिका, नो श्रिया ति वृच्चति । 
“कतमा पन, भन्ते, इद्धि ्रनासवा श्रनुपधिका, अररिया ति 
वृच्चेति ? इध, भन्ते, भिक्खु सचे श्राक द्भ ति-१पटिकूले भ्रप्पटिकूल- 


१ इचनो - रो० । २ यासासवां-रो०, सी० । ३ तिरोकरट्‌- म०) ४ भ्रभिज्जमानो ~ 
ते०। ५ ° सूरिये-म०। ६ परिमसति ~ रो०। 
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सञ्जी विहरेय्य' ति, श्रप्पटिकूलसञ्जी तत्थ विहरति, सचे भ्राकल्ति- 
श्रप्पटिकूले पटिकूलेसञ्नीः विहुरेय्य' ति, परिकूलसज्जी तत्थ विहरति, 
सचे श्रकद्भति-'पटिकूले च श्रपपटिकूले च भ्रप्पटिकूलसञ्जी विहुरेय्य 
ति, भ्रप्पटिकूलसञ्बी तत्थ विहरति, सचे श्राकह्ति-'पटिकूले च श्रप्पटि. 
कूलं च पटिकूलसञ्जी विहूरेय्य' ति, पटिकूलसञ्जी तत्थ विहरति, 
सचे भ्राकटह्ु ति-पटिकूल च प्रप्पटिकूल च तदुभय भ्रभिनिवज्जेत्वा उपे. 
क्खको' विहूरेय्य सतो सम्पजानो' ति, उपेक्खको तत्थ विहरति सतो 
सम्पजानो । प्रय, भन्ते, इद्धि भ्रनासवा अ्रनुपधिका भ्ररिया ति वुच्चति । 
एतदानुत्तरिय, भन्ते, इद्धिविधासु । त भगवा म्रसेसमभिजानाति । त 
भगवतो भ्रसेसममिजानतो उत्तरि भ्रभिञ्नेय्य नत्थि, यदभिजान ग्रञ्बो 
समणो वा ब्राह्मणो वा भगवता भिय्योभिञ्जतरो भ्रस्स ~ यदिद इद्धि 
विधासु 
8 ३ सत्था श्रव्भनमोदि 

२० ध्य त, भन्ते, सद्धेन कूलपृत्तेन पत्तव्ब श्रारद्धविरियेन 
थामवता पुरिसथामेन पुरिसविरियेन पुरिसपरक्कमेन पुरिसधोरण्ेन, 
परनुप्पत्त त भगवता । न च, भन्ते, भगवा कामेसु कामसुखल्लिकानुयोग- 
मनुयुत्तौ हीन गम्म पोथुज्जनिक अ्रनरिय भ्रनत्थसहितः, न च मरत्तकिलमथानु- 
योगसनुयुत्तो दुक्खं ॒श्रनरिय ग्रनत्थसहित । चतुन्न च भगवा भानानं 
प्राभिचेतसिकान दिद्ुधम्मसुखविहारान निकामलाभी श्रकिच्छलाभी 
प्रकसिरलाभी । 

२१ “सचे म, भन्ते, एव पृच्छैय्य- कि नु सो, प्रावुसो सारिपृत्त, 
श्रहुसु भ्रतीतमद्धान श्रञ्जे समणा वा ब्राह्मणा वा भगवता भि्यो- 
-भिञ्जतया सम्बोधिय' ति, एव पृषो ग्रह, भन्ते, नो' ति वदेय्य । "कि 
पनावुसो सारिपत्त, भविस्सन्ति प्रनागतमद्धान अ्रञ्ञे समणा वा ब्राह्मणा वा 
भगवता भिस्योभिञ्ञतरा सम्बोधियः ति, एव पदर प्रहु, भन्ते, "नो" ति 
वदेय्य । "कि पनावुसो सारिपुत्त, भ्रत्थेतरहि भ्रञ्मो" समणो वा ब्राह्मणो 
वा भगवता भिय्योभिज्जतरो सम्बोधिय' ति, एव पुद्रो ्रह्‌, भन्ते, नो' 
ति वदेय्य । 

“सचे पन म, भन्ते, एव पृच्छे्य कि नु सो, ्रावुसो सारिपुत्त, 


१ उपेखको ~ रो° । २ भ्रनत्थसच्हित स्था । ३ ० भिचञ्नतरौ -स्या०। 
५-४ प्रञ्जे संमणा वा ब्राह्यणा ~ स्या०। 


५३२२] सतथामन्ननुमोदि ९ 


प्रहेसु अतीतमद्धान अञ्ञे समणा वा ब्राह्मणा वा भगवता समसमा 
सम्बोधिय' ति, एव पृद्धो म्ह, भन्ते, एव" ति वदेय्य । कि पनावृसो 
सारिपृत्त, भविस्सन्ति भ्रनागतमद्धान भ्रञ्मे समणा वा ब्राह्मणा वा भगवता 
समसमा सम्बोधिय' ति, एव पदर अ्रह, भन्ते, !एव' ति वदेय्य । कि 
पनावृसो' सारिपृत्त, भ्रत्थेतरहि श्रञ्जे समणा वा ब्राह्मणाः वा भगवता 
समसमा सम्बोधिय' ति, एव पुद्रो म्रह भन्ते नो" ति वदेय्य । 


“सचे पन म, भन्ते, एव पृच्छेय्य- किः पनायस्मा सारिपृत्तो 
एकच्च भ्रव्मनुजानाति एकच्च न श्रन्भनुजानाती' ति, एव पुटौ श्रह्‌, भन्ते, 
एव व्याकरेय्य - सम्मुखा मेत, ्रावुसो, भगवतो सुत सम्मुखा पटिगगगहित- 
ग्रहुसु ्रतीतमद्धान भ्ररह॒न्तो सम्मासम्बुद्धा मया समसमा सम्बोधिय ति, 
सम्मुखा मेत, भ्रावुसो, भगवतो सुत सम्मुखा पटिग्गहित ~ भविस्सन्ति 
ग्रनागतमद्धान भ्ररहन्तौ सम्मासम्बुद्धा मया समसमा सम्बोधिय ति, सम्मुखा 
मेत, भ्रावुसो, भगवतो सुत सम्मुखा पटिग्गहित-- श्रदानमेत भ्रनवकासो य 
एकिस्सा लोकधातुया दवे भरहन्तो सम्मासम्बुद्धा श्रपुन्ब शअचरिम उप्पज्जेय्यु 
नेत ठान विज्जतीः ति । 


“कच्चाह ', भन्ते, एव पुद्रो एव ब्याकरमानो वुत्तवादी चेव भगवतो 
होमि, न च भगवन्त भ्रभूतेन श्रन्भाचिक्खामि, धम्मस्स चानुधम्म व्याकरोमि, 
न च कोचि सहधम्मिको वादानुवादो गारय्ह ठान भ्रागच्छती"" ति † 


“तर त्व, सारिपुत्त, एव पुद्रौ एव॒ व्याकरमानो वृक्तवादी चेव 
मे' होसि, न च म श्रभूतेन भ्रन्भाविक्खसि, धम्मस्स चानुधम्म ब्याकरोसि 
न च कोचि सहधम्मिको वादानुवादो गारण्ह ठान भ्रागच्छती' ति) 


२२ एव वृत्ते, भ्रायस्मा उदायी भगवन्त एतदवोच - “श्रच्छरिय, 
भन्ते, भ्रन्मत, भन्ते, तथागतस्स अ्रप्पिच्छता सन्तुद्िता सल्लेखता, यत्र 
हि नाम तथागतो एवमहिद्धिको एवमहानुभावो, श्रथ च पन नेवत्तान 
पातुकरिस्सति । एकमेकञ्चे पि इतो, भन्ते, धम्म ॒श्रज्जतित्यिया 
परिब्बाजका अत्तन समनुपस्सेय्यु॑ते तावतकेनेव पटाक परिहरेय्यु । 
भ्रच्छरिय, भन्ते, प्रन्भुत, भन्ते, तथागतस्स भ्रपिच्छता सन्तुद्धिता सल्लेखता, 


१-१ श्रञ्जो समणो वा ब्राह्मणो -रो०। २ समसमो-रो०। ३ कस्मा ~ स्या° 
सो° । ४ व्याकरेय्य ~ रो०। ५ एक्च्चाह ~ सी किञ्चाहु-स्या०। ६ मम -रो०। 
७ वादानुपातो - सी० 1! ठ उदायि- सीर स्या° रो०। € ° चपि -स्या०, 
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यत्र हि नाम तथागतो एवं महिद्धिको एवमहानुभावो, प्रथ च पन 
नेवत्तान पातुकरिस्सती'' ति । 


''पस्स खो त्व, उदायि, तथागतस्स श्रप्पच्छता सन्तुता सल्लेखता, 
यत्र हि नाम तथागतो एवमहिदधिको एवमहानुभावो, श्रथ च पन नेवत्तानं 
पातुकरिस्सति । एकमेकञ्चे पि इतो, उदायि, धम्म श्रञ्व्यतित्थिया 
परिव्वाजका श्रत्तनिं समनुपस्सेय्यु, ते तावतकेनेव पटाकं परिहुरेय्यु । 
पस्स खो त्व, उदवायि, तथागतस्स श्रप्पिच्छता सन्तुता सत्लेखता, यत्र 
हि नाम तथागतो एवमहिदधिको एवमहानुभावो, श्रथ च पन नेवत्तान 
पातुकरिस्सती' ति । 


२३ श्रथ खो भगवा भ्रायस्मन्त सारिपुत्त श्रामन्तसि ~ ^तस्मा- 
तिह त्व, सारिपृत्त, इम धम्मपरियाय अभिक्खण भासेय्यासि भिक्लून 
भिक्खुनीन उपासकान उपासिकान । येस पि दहि, सािपुत्त, मोघपुरिसान 
भविस्सति तथागते क्वा वा विमति वा तेसमिम धम्मपरियाय सुत्वा 
तथागते कद्भा वा विमति वा सा पहीयिस्सती'' ति । इति हिद भ्रायस्मा 
सारिपृत्तो भगवतो सम्मुखा सम्पसाद पवेदेसि । तस्मा इमस्स वेय्याकरणस्स 
सम्पसादनीयन्त्वेव भ्रधिवचन ति । 


सम्पसारनीयसुत्त निष्टित पञ्चम । 


ए, | 


१ यस्मा- स्या २ तेसपिदइम -रौ० तेस पीस ~ स्या०। 


६ पापस्ादिकंसुत्त 
§ १ निगण्ठो नाटपुत्तो कालङ्कुतो 


१ एव मं सुत। एकं समय भगवा सक्केसुः विहरति 
वेधञ्च्ा नाम सक्या तेस भअ्रम्बवने पासादे । तेन खो पनं 
समयेन निगण्ठो नादपृत्तो पावाय श्रधुनाकालङ्खतोः होति! 
तस्स कालद्धिरियाय भिन्ना निगण्ठा द्वेधिकजाता भण्डनजाता 
कलहजाता विवादापनच्ना भ्रञ्व्यमञ्व्य मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति ~ 
“न त्व इम धम्मविनय श्राजानासि, ग्रह इम पस्मविनय श्राजानामि । 
कि त्वे इम धम्मविनय भ्राजानिस्ससि ” सिच्छापटिपन्नो त्वमसि, श्रहमस्मि 
सम्मापरिपन्नो । सहित मे, भ्रसहित ते । पुरेवचनीय पच्छा अवच, पच्छा- 
वचनीय पुरे भ्रवच । अधिचिण्ण' ते विपरावत्त । भ्रारोपितो ते वादो । 
निग्गहितो त्वमसि । चर" वादप्पमोक्वाय । निन्बेटठेहि वा सचे पहोसी"' 
ति! वधो येव खो मनञ्ञे निगण्ठेसु नाटपृत्तियेसु वत्ति । येपि 
निगण्ठस्स नाटयपृत्तस्स सावका णगिही भ्रोदातवसना ते पि निगण्ठेसु 
नाटपुत्तियेसु निन्बिन्नरूपा" विरत्तरूपा पटिवानरूपा - यथा त दुरक्खाते 
धम्मविनये दुप्पवेदिते श्रनिय्यानिके भ्रनुपसमसवत्तनिके श्रसम्मासम्बुद्ध- 
प्पवेदितं भिन्नथूपे ्रप्पटिसरणे । 

२ भ्रथ खो चुन्दो समणुेसो पावायु वस्सवद्ो" येन सामगामो 
येनायस्मा भ्रानन्दो तेनुपसङ्धमि, उपसङ्कमित्वा भ्रायस्मन्त भ्रानन्द भ्रभि- 
वादेत्वा एकमन्त॒निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो चुन्दो समणुहसो 
ग्रायस्मन्त भ्रानन्द एतदबोच ~ “निगण्ठो, भन्ते, नादटपुत्तो पावय 
प्रधुनाकालद्ुतो । तस्स कालद्धिरियाय भिन्ना निगण्ठा द्रधिकजाता 

पे भिन्नथुपे भ्रपटिसरणे ति । 

एव वुत्त, भ्रायस्मा श्रानन्दो चुन्द समणुटेस ॒एतदवोच ~ “भ्रत्थ 
खो इद, भ्रावृसो चुन्द, कथापाभत भगवन्त ॒दस्सनाय । म्रायामावुसो चुन्द, 





१ सक्येसु ~ स्या०। २ नाथपुत्तौ ~ सी० रो०। र ° कालतो ~ सी° स्या०,रोऽ। 
 वितदता ~ रो० । ५ भ्रविचिण्णं ~ रो०, ्रविचिन्न -सी० । ६९ निगहीतोसि ~ स्या० । 
७ पर० _ स्या०। = निन्बेधेहि ~ स्या० । ९ वधोयेवेको ~ सी ० 1 १० नाथपुक्तिमसु ~- सी, 
रो० । ११ निन्विण्णरूपा - रो० । १२ वस्स वृत्यो - सी° स्या०, रो° । 
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येन॒ भगवा तेनुपसद्धमिस्साम, उपसद्धुमित्वा एतमत्थ भगवतो श्रारो- 
चेस्सामा" ति । “एव, भन्ते ति खो चन्दो समणृहेसौो भ्रायस्मतो 
प्रानन्दस्स पन्चस्सोसि । 

श्रथ खो भ्रायस्मा च श्रानन्दो चृन्दो च समणुरेसो येन भगवा 
तेनुपसङ्धमियु, उपसङ्धमित्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निपीदिसु । 
एकमन्त निसिन्नो खो श्रायस्मा श्रानन्दो भगवन्त एतदवोच ~ “श्रय, भन्ते, 
चृन्दो समणुरेसो एवमाह - शनिगण्ठो, भन्ते, नाटपृत्तो पावाय भ्रधूना 
कालङ्कतो । तस्स॒ कालद्धिरियाय भिन्ना निगण्ठा पे० भिन्ने 
ग्रप्पटिसरणे'* ति । 

$ २ एवं हेत होति वुरक्लाते धम्मविनये 

३ “एव हेत, चन्द, होति दुरक्खाते धम्मविनयें दुप्पवेदिते 
भ्रनिय्यानिके श्रनुपसमसवत्तनिके म्रसम्मासम्बुद्धप्पवेदिते । इध, चुन्द, 
सत्था च होति भ्रसम्मासम्बुद्धोः धम्मो च दुरक्खातो दुप्पवेदितो 
ग्रनिय्यानिको श्रनुपसमसवत्तनिको भ्रसम्मासम्बद्धप्पवेदितो, सावको च 
तस्मि धम्मे न धम्मानुधम्मप्पटिपन्नो विहरति न सामीचिप्पटिपन्नो न 
ग्रनुधम्मचारी, वोक्कम्म च तम्हा धम्मा वत्तति । सो एवमस्स वचनीयो - 
तस्स ते, प्रावृसो, लाभा, तस्स ते सुलद्ध, सत्था च ते भ्रसम्मासम्बुद्धो, 
धम्मो च दुरक्खातो दुप्पवेदितो अ्रनिय्यानिको भ्रनुपसमसवत्तनिको 
भ्रसम्मासम्बुद्धप्पवेदितो, त्व च तस्मि धम्मे न धम्मानुधम्मप्पटिपन्नो 
विहरसि न सामीचिप्पटिपन्नोः न भ्रनुधम्मचारी, वोक्कम्म च तम्हा 
धम्मा वत्तसी' ति । इति खो, चुन्द, सत्था पि तत्थ गार्ह, धम्मो पि 
तत्थ गारग्हो, सावको च तत्थ एव पाससो । यो खो, चुन्द, एवरूप 
सावकं एव वदेय्य ~ 'एतायस्मा तथा पटिपज्जतु यथा ते सत्थारा धम्मो 
देसितो पञ्ञत्तो' ति, यो च समादपेति, य च समादपेति, यो च॒ समा- 
दपितो तथत्ताय पर्टिपज्जति सन्ते ते बहु श्रपुञ्व्य पसवन्ति । त किस्स हेतु ? 
एव हेत, चुन्द, होति दुरक्खाते धम्मविनये दुप्पवेदिते ्ननिय्यानिके श्रनुप- 
समसवत्तनिके भ्रसम्मासम्बुद्धप्पवेदिते । 


४ "इध पन, चुन्द, सत्था च होति श्रसम्मासम्बुद्धो, धम्मो च 


दुरक्लातौ दुप्पवेदितो श्रनिय्यानिको अनुपेसमसवत्तनिको श्रसम्मासम्बृद्ध- 


पष्क ष्क 


१ श्रारोचेय्यामा ~ स्या०) २ दुराक्ाते ~ स्या०। ३ सामीचिपदिपन्नो- 
स्या०, रो०। 


६२३६] एव हेत वाति धस्मविनये ६३ 


प्पवेदितो, सावको च तस्मि धम्मे धम्मानुधम्मप्पटिपन्नो विहरति सामीचि- 
प्पटिपन्नो भ्रनुधम्मचारी समादाय त धम्म वत्तति'। सो एवमस्स 
वचनीयो -तस्स ते, भ्रावुसो, ग्रलाभा, तस्स ते दुल्लद्ध, सत्था च ते 
ग्रसम्मासम्बुदधो, धम्मो च दुरक्खातो दुप्पवेदितो श्रनिय्यानिको श्रसुपसम- 
सवत्तनिकतो, भ्रसम्मासम्बुद्धप्पवेदितो, त्व च तस्मि धम्मे धम्मानुधम्म- 
प्पटिपन्नो विहरसि सामीचिप्पटिपन्नो श्रनुधस्मचारी, समादाय त धम्म 
वत्तसी' ति । इति खो, चुन्द, सत्था पि तत्थ गारण्हो, धम्मो पि तत्य 
गारण्हो, सावको पि तत्थ एव गारण्हो । यो खो, चुन्द, एवरूप सावक एव 
वदेय्य ~ श्रद्धायस्मा जायप्पटिपस्नो जायमा राधेस्सती' ति, यो च पस्सति, 
थ च पससति, यो च पससितो भिय्योसोमत्ताय विरिय भ्रारमति सब्बे 
ते बहू भ्रपुञ्ज पसवन्ति । त किस्स हेतु ? एवञ्हेत, चन्द, होति दुरक्खाते 
धस्मविनयें दुप्पवेदिते अनिय्यानिके भ्रनृपसमसवत्तनिके ्रसम्मासम्बुद्धप्प- 
वेदिते । 
8२ एव हेत होति स्वाक्लातें धम्मविनयं 

५ “दध पन, चुन्द, सत्था च होति सम्मासम्बुद्धो, धम्मो च स्वा- 
क्वातो सुष्पवेदितो निय्यानिको उपसमसवत्तनिको सम्मासम्बुद्धप्पवेदितो, 
सावको च तस्मि धम्मे न धम्मानुधम्मप्पटिपन्नो विहरति न सामीचिप्पटि- 
पन्नो न अ्रनुधम्मचारी, वोक्कम्म च तम्हा वत्तति । सो एवमस्स वचनीयो- 
"तस्स ते, भ्रावुसो, भ्रलाभा, तस्स तें दुल्लद्ध, सत्था च ते सम्मासम्बुद्धो, 
धम्मो च स्वाक्खातो सुप्पवेदितो निय्यानिको उपसमसवत्तनिको सम्मा- 
सम्बुद्धप्पवेदितो, त्व च तस्मि धम्मे न धभ्मानुधम्मपपटिपन्नो विहरसि न 
सामीचिप्परिपन्नो न भ्रनुधम्मचारी, वोक्कम्म च तम्हा धम्मा वत्तसीः 
ति ¦! इति खो, चुन्द, सत्था पि तत्य पाससो, धम्मो पि तत्य पाससो, 
सावको च तत्थ एव गारय्हो । यो सो, चुन्द, एवरूप सावक एवे वदेय्य- 
एतायस्मा तथा पटिपज्जतु यथा ते सत्थारा धक्मो देसितो पञ्ञ्यत्तोः 
ति, यो च समादपेति, य च समादपेति, यो च समादपितो तथत्ताय 
परिपज्जति सब्बे ते बहु पुञ्ज पसवन्ति । त किस्स हेतु ` एवजञ्देत, चुन्द 
होति स्वाक्खाते धम्मविनये सुप्पवेदिते निय्यानिके उपसमसवत्तनिके सम्मा- 
सम्बुद्धप्पवेदिते ! 

६ “इध पन, चुन्द, सत्था च होति सस्मासम्बुद्धो, धम्मो च 
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स्वाक्खातो सृप्पवेदितो निय्यानिको उपसमसवत्तनिको सम्मासम्बुद्धप्पवेदितो, 
सावको च तस्मि धम्मे धम्मानुधम्मप्पटिपन्नो विहरति समीचिप्पटिपन्नो 
प्नुधम्मचारी, समादाय त धम्म वत्तति । सो एवमस्स वचनीयो- "तस्स 
ते, श्रवसो, लाभा, तस्स ते सुलद्ध, सत्था च ते ^सम्मासम्बुद्धो, धम्मो 

5 च स्वाक्खातो सृप्पवेदितो निय्यानिको उपसमसवत्तनिको सम्मासम्बुदधप्प- 
वेदितो, त्व च तस्मि धम्मे धम्मानुधम्मप्पटिपन्नो विहरसि सामीचि- 
प्पटिपन्नो श्रनुधम्मचारी, समादाय त धम्म वत्तसी' ति । इति खो, चुन्द, 
सत्था पि तत्य पाससो, धम्मो पि तत्थ पाससो, सावको पि तत्थ एव 
पाससो । यो खो, चुन्द, एवरूप सावक एव वदेय्य ~ श्रद्धायस्मा 

10 जनायप्पटिपन्नो जायमाराधेस्सती" ति, यो च पससति, य च पससति, यो च 
पससितोः भिग्योसोमत्ताय विरिय भ्रारभति सब्बे ते बहु पुञ्ज पसवन्ति। 
त किस्स हेतु ? एवञ्हेत, चन्द, होति स्वाक्खाते धम्मविनये सुप्पवेदितें 
निय्यानिके उपसमसवत्तनिके सम्मासम्बुद्धप्पवेदिते । 


§ ४ एवरूपो सत्था श्रनेतप्पो होति 


७ “इध पन, चुन्द, सत्था च लोके उदपादि श्ररह सम्मासम्बुद्धो, 
5 धम्मो च स्वाक्खातो सुष्पवेदितो निय्यानिको उपसमसवत्तनिको सम्मा- 
सम्बुद्धप्पवेदितो, श्रविञ्च्यापितत्था चस्स॒ होन्ति सावका सद्धम्मे, न च 
नेस केवल परिपुर ब्रह्मचरिय श्राविकत होति उत्तानीकत सन्बसद्खाह्‌- 
पदकत सेप्पाटिही कत याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासित, श्रथ नैस सत्थुनो 
म्रन्तरधान होति । एवरूपो खो, चुन्द, सत्था सावकान कालद्धतो भ्नुतप्पो 
2 होति । त किस्स हेतु ? सत्था च लोके उदपादि ्ररह सम्मासम्बद्धो धम्मो 
च स्वाक्लातो सुप्पवेदितो निय्यानिको उपसमसवत्तनिको सम्मासम्बुद्धप्प- 
वेदितो, ्रविञ्व्यापितत्था चम्हं' सद्धम्मे, न च नो केवल परिपूर ब्रह्मचरिय 
भराविकत होति उत्तानीकत सन्बसद्धाहपदकत सप्पाटिहीरकत याव देवं 
मनुस्सेहि सुप्पकासित, ग्रंथ नो सत्थुनो भ्रन्तरधान होती ति । एवरूपो सौ, 

ॐ चुन्द, सत्था सावकान कालतो श्रनुतप्पो होति । 


$ ५ एवरूपो सत्था श्रननुतष्पो होति 
५ “इध पन, चुन्द, सत्था च लोके उदपादि श्ररह सम्मासम्बुद्धो, 


प््यानत 
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धम्मो च स्वाक्खातो सुप्पवेदितो निय्यानिको उपसमसवत्तनिको सम्मा- 
सम्बुद्धप्पवेदितो, विञ्जापितत्था चस्स होन्ति सावका सद्धम्मे, केवल च तेस 
परिपुर ब्रह्यचरिय भ्राविकत होति उत्तानीकत सब्बसङ्धाहपदकत सप्पाटि- 
हीरकत याव देवमन्‌स्सेहि सुप्पकासित, भ्रथ नैस सत्थुनो अ्रन्तरधानं होति । 
एवरूपो खो, चुन्द, सत्था सावकान कालद्खृतो भ्रननुतप्पो होति । त किस्स 
हेतु ? सत्था च नो लोके उदपादि भ्ररह सम्मासम्बुद्धो, धम्मो च 
स्वाक्खातो सुप्पवेदितो निय्यानिको उपसमसवत्तनिको सम्मासम्बुद्धप्पवेदितो, 
विञ्जापितत्था चम्ह सद्धम्मे, केवल च नो परिपूर ब्रह्मचरिय श्राविकत होति 
उत्तानीकत सब्बसद्धाहपदकत सप्पाटिही रकत याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासित, 
ग्रथ नो सत्थुनो भ्रन्तरधान होती ति । एवरूपो खो, चन्द, सत्था 
सावकान कालद्खुतो अ्रननुतप्पो होति । 
8 ६ ब्रह्मचरियपारियुरिश्रद्धाति 

९ “एतेहि चे पि, चुन्द, भरङद्खहि समन्नागत ब्रह्मचरिय होति, नो 
च खो सत्था होति धेरो रत्तञ्न्‌ चिरपब्बजितो ग्रदधगतो वयोभ्रनुप्पत्तो- 
एव त ब्रह्यचरिय ्रपरिपूर होति तेनद्धेन । 

“यतो च खो, चन्द, एतेहि चेव भ्रद्धेहि समन्नागत ब्रह्मचरिय होति, 
सत्था च होति थेरो रत्तञ्ज्‌ चिरपन्बजितो श्रद्धगतो वयोभ्रनुप्पत्तो - एव त 
ब्रहमाचरिय परिपूर होति तेनङ्खेन । 

१० “एतेहि चे पि, चन्द, श्रद्धंहि समन्नागत ब्रह्मचरिय होति, सत्था 
च होति थेरो रत्तञ्ञ्‌ चिरपम्बजितो श्रद्धगतो वयोश्ननुप्पत्तो, नो च॒ स्वस्स 
थेरा भिक्खू सावका होन्ति वियत्ता विनीता विसारदा पत्तयोगक्खेमा, श्रल 
समक्खातु सद्धम्मस्स, अ्रल उप्पन्न परप्पवाद सहधम्मेहि सुनिग्गहित निगग- 
हेत्वा सप्पाटिहारिय धम्म देसेतु - एव त ॒ब्रह्म्वरिय श्रपरिपूर होति 
तेनद्धंन । 

"यतो च खो, चुन्द, एतेहि चेव भ्रद्धहि समन्नागतं॒ब्रह्मचरिय 
होति, सत्था च होति थेरो रत्तञ्न्‌. चिरपव्बजितो भद्धगतो वयो्मनुप्पत्तो, 
थेरा चस्स भिक्ख्‌ सावका होन्ति वियत्ता विनीता विसारदा पत्तयोगक्खैमा, 
ग्ल समक्लातु सद्धम्मस्स, ग्रल उप्यन्न परप्पवाद सहधम्मेहिं सुनिगगहित 
निर्गहेत्वा सप्पाटिहारिय धम्म ॒देसेतु - एव त ब्रह्मचरिय परिपूर होति 
तेनद्धेन 


[ 
"णीध णयं 


व्रीं 
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११ “एतेहि चे पि, चुन्द, श्रद्धेहि समन्नागत ब्रह्मचरिय होति, 
सत्था च होति थेरो रत्तञ्ज्‌ चिरपन्बजितो अ्रद्धगतो वयोग्रनुप्पत्तो, थेरा 
चस्स भिक्खू सावका होन्ति वियत्ता विनीता विसारदा पत्तयोगक्छेमा, 
रल समक्खातु सद्धम्मस्स, भरल उप्पन्न परप्पवाद सहधम्मेहि सुनिगगहित 
निर्गहेत्वा सप्पाटिहारिय धम्म देसेतु । नो च रवस्स मज्भिमा भिक्खू 
सावका होन्ति पे मन्फिमा चस्स भिक्ख्‌ सावका होन्ति, नो च 
ख्वस्स॒ नवा भिक्खू सावका होन्ति पेऽ नवा चस्स भिक्खू सावका 
होन्ति, नो च रवस्स थेरा भिक्खुनियो साविका होन्ति पे थरा चस्स 
भिक्खुनियो साविका होन्ति, नो च स्वस्स मज्मिमा भिक्खुनियो साविका 
होन्ति पेऽ मञ्भिमा चस्स भिक्लुनियो साधिका होन्ति, 
नो च स्वस्स नवा भिक्खुनियोसाविका होन्ति पे नवा चस्स 
भिक्खुनियो साविका हन्ति, नो च रवस्स उपासका सावका होन्ति गिही 
श्रोदातवसना ब्रह्मचारिनो पे उपासका चस्स सावका होन्ति गिही 
ग्रोदातवस्ना ब्रह्मचारिनो, नो च खवस्स उपासका सावका होन्ति गिही 
ग्रोदातवसना कामभोगिनो पे० उपासका चस्स सावका होन्ति गिहीं 
ग्रोदातवसना कामभोगिनो, नो च स्वस्स उपासिका साविका होन्ति 
गिहिनियो श्रोदात्तवसना ब्रह्मचारिनियो पे० उपासिका चस्स साविका 
होन्ति गिहिनियो श्रोदातवसना ब्रह्मचारिनियो, नो च र्वस्स ऽपासिका 
साविका होन्ति गिहिनियो ओ्रोदातवसना कामभोगिनियो प° उपासिका 
चसस साविका होन्ति गिहिनियो श्रोदातवसना कामभोगिनियो, नो च 
रवस्स ब्रह्माचरिय होति इद्ध चैव फीत च वित्थारिक बाहुजञ्च्य' पृथुभूत 
याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासित पे० ब्रह्मचरिय चस्स होति इद्ध चेव 
फीत च विलत्थारिक बाहुजञ्ज पुथुभूत याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासित, 
नो च खो लाभग्गयसग्गप्पत्त। एव त ब्रह्यचरिय श्रपरिपूर होति 
तेनद्खेन । 

“यतो च खो, चुन्द, एतेहि चेव भ्रद्खेहि समन्नागत ब्रह्मचरिय 
होति, सत्था च होति थेरो रत्तञ्ज्‌ चिरपब्बजितो श्रद्धगतो वयोग्मनुप्पत्तो, 
थेरा चस्स भिक्खू सावका होन्ति वियत्ता विनीता विसारदा पत्तयोग- 
क्खेमा, श्रल समक्ातु सद्धम्मस्स, भरल उप्पन्न परण्पवाद सहधम्मेहि 
सुनिग्गहित निग्गहेत्वा सप्पाटिहारिय धम्म देसेतु , मज्मिमा चस्स भिक्ु 


१ बहुजञ्ज -स्या० । 


६६१२] बहमह्यता ॥ि 


सावका होन्ति नवा चस्स भिक्खू सावका होन्ति यथेरा चस्स भिक्खुनियो 
साविका होन्ति मज्िमा चस्स भिक्खुनियो साविका होन्ति नवा चस्स 
भिक्खुनियो साविका होन्ति उपासका चस्स सावका होन्ति गही 
ग्रोदातवसना ब्रह्मचारिनो उपासका चस्स॒ सावका होन्ति गही 
ग्रोदातवसना कामभोगिनो उपासिका चस्स साविका होन्ति गिहिर्निंयो 
ग्रोदातवसना ब्रह्य चारिनियो उपासिका चस्स साविका होन्ति . गिहिनियो 
रोदातवसना कामभोगिनियो ब्रह्यचरिय चस्स होति इद्ध चेव फीत च 
वित्थारिके बाहुजजञ्ञ पुथुभूत याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासित लाभग्ग- 
प्पत्तञ्च' यसग्गप्पत्तञ्च' । एव त ब्रह्मचरिय परिपूर होति तेनद्धेन । 

१२ श्रह खो पन, चुन्द, एतरहि सत्था लोके उप्पन्नो श्ररह्‌ 
सम्मासम्बुद्धो, धम्मो च स्वाक्खातो सुप्पवेदितो निय्यानिको उपसम- 
सवत्तनिको सम्मासम्बुद्धप्पवेदितो, विञ्जापितत्था च मे सावका सद्धम्मे, 
कंवल च तेस परिपूर ब्रह्मचरिय भ्राविकत उत्तानीकत सब्बसद्धाहूपदकत 
सप्पाटिहीरकत याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासित । श्रह खो पन, चुन्द 
एतरहि सत्था थेरो रत्तञ्ज चिरपन्बजितो भ्रद्धगतो वयोभ्रनुप्पत्तो । 

“सन्ति खो पन मे, चुन्द, एतरहि थेरा भिक्खू सावका होन्ति वियत्ता 
विनीता विसारदा पत्तयोगक्खेमा, भ्रल समक्लातु सद्धम्मस्स, श्रल उप्पन्न 
परप्पवाद सहधम्मेहि सुनिगगहित निग्गहेत्वा सप्पाटिहारिय धम्म ॒देसेतु । 
सन्ति खो पन मे, चुन्द, एतरहि मज्भिमा भिक्खू सावका सन्ति खो पन 
मे, चुन्द, एतरहि नवा भिक्खू सावका सन्ति खो पन मे, चन्द, एतरहि थेरा 
भिक्ुनियो साविका सन्तिखो पन मे, चुन्द, एतरहि मञ्मिमा भिक्खुनियो 
साविका सन्ति खो पनमे, चुन्द, एतरहि नवा भिक्खुनियो साविका 
सन्ति खो पन मे, चुन्द, एतरहि उपासका सावका गिही भ्रोदात्तवसना 
ब्रह्मचारिनो सन्ति खो पन मे, चुन्द, एतरहि उपासका सावका गिही 
प्नोदातवसना कामभोगिनो सन्तिखो पन मे, चुन्द, एतरहि उपासिका 
साविका गिहिनियो श्रोदातवसना ब्रह्यचारिनियो सन्ति खो पन मे, चुन्द, 
एतरहि उपासिका साविका गिहिनियो श्रोदातवसना कामभोगिनियो । 
एतरहि खो पन मे, चुन्द, ब्रह्मचरिय इद्ध चेव फीत च वित्थारिकः बाहु- 
जञ्ज्न पुथुभूत याव देवमनूस्सेहि सृुप्पकासित । 





१-१ लाभग्गयसग्गप्पपत्त च ~ स्या०, लाभग्गयसम्गप्पत्त च - रोऽ। २ य° पोत्थके 
नस्थि। ३ रो० पोत्यके नत्थि । ४ वित्थारित ~ सी । 
दीघर | द 


॥ > 
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१३ “यावता खो, चुन्द, एतरहि सत्थारो लोके उप्पन्ना, नाह, 
चन्द, श्रञ्व्य एकसत्थार पि समनुपस्सामि एवलाभग्गयसग्गप्पत्त यथरिवाह । 
यावता खो पन, चुन्द, एतरहि सद्धो वा गणो वा लोके उप्पन्नो, नाह, 
चन्द, श्रञ्व्य एक सद्धं पि समनुपस्सामि एवलाभगगयसग्गप्पत्त यथरिवाय, 
चुन्द, भिक्खुसनद्लो । य खो त, चुन्द, सम्मा वदमानो वदेय्य ~ सब्बाकार- 
सम्पन्न सब्बाकारपरिपुर श्रनूनमनधिक स्वाक्खात केवल परिपुर ब्रह्मचरिय 
सुप्पकासित्त' ति, इदमेव त सम्मा वदमानो वदे्य- 'सब्बाकारसम्पन्न पे° 
सुप्पकासितः ति । 

““उहूको सुद, चुन्द, रामयपृत्तो एव वाच भासति- पस्स न ॒पस्सती' 
ति । कि च पस्स न पस्सती ति ” सुरस्स साधुनिसितस्स तलमस्स पस्सति, 
धार च रवस्स न पस्सति । इद वुच्चति, चुन्द ~ “स्स न पस्सती' ति । 
य खो पेत, चुन्द, उदकेन रामपुत्तेन भासित हीन गम्म ॒पोथुज्जनिक 
प्रनरिय भ्रनत्थसहित खुरमेव सन्धाय । य चत, चुन्द, सम्मा वदमानो 
वदेय्य- 'पस्स न पस्सती' ति, इदमेव त सम्मा वदमानो वदेय्य~ पस्स न 
पस्सती' ति । कि च पस्स न पस्सती ति " एवे सन्बाकारसम्पन्न सब्बाकार- 
परिपूर भ्रनूनमनधिकं स्वाक्खात केवल परिपूर ब्रह्मचरिय सुप्पकासित ति, 
इति हेत पस्सतिः । इदमेत्थ श्रपकडू य्य । एव त परिसुद्धतर श्रस्सा ति । 
दति हेत न पस्सति । इदमेत्थ उपकडय्य, एव त ॒परिपूर भ्रस्सा ति, इति 
हेत न पस्सति । इद वुच्चति - पस्स न पस्सती' ति । य खो त, चुन्द, 
सम्मा वदमानो वदेय्य ~ सब्बाकारसम्पन्न पे० ब्रह्यचरिय सुप्पकासित' 
ति, इदमेव त सम्मा वदमानो + वदेय्य - सब्बाकारसम्पन्न सब्बाकारपररिपूर 
प्रनूनमनधिकं स्वाक्ात केवल पररिपूर ब्रह्मचरिय सुप्पकासितः ति । 


§$ ७ सन्बेहि सद्धायितन्ब न विवदितञ्ब 


१४ तस्मातिह, चुन्द, ये वो" मया धम्मा श्रभिञ्व्या देसिता, तत्थ 
सब्बेहेव सद्धम्म समागस्म प्रत्थेन म्रत्थ व्यञ्जनेन व्यञ्जन सद्खायितन्ब 
न॒ विवदितन्ब, यथयिद ब्रह्मचरिय श्रद्धनिय भ्रस्स॒ वचिरद्ितिक, तदस्स 
बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय श्रत्थाय हिताय सुखाय देव- 
मनुस्सान । कतमे च ते, चन्द, धम्मा मया भ्रभिञ्जा देसिता, यत्थ 


सब्बेहेव सद्धम्म समागस्म श्रत्थेन भ्रत्थ व्यञ्जनेन व्यञ्जन सद्खायितव्ब 


१ यथरिव - स्या रो०।२ उदकेन -म०। प न पस्सतीति-सी०, स्या०। ४ परि 
सुद्धतर -सी०, स्या० । ५ ते-स्या५) ६ -यञ्जनेम ~ रो० } ७-७ विचरितन्ब --स्या०। 


६४८१६ | सम्ह्मचारिम्वि धम्म भातिते ९€ 


न॒ विवदितब्ब, यथयिद ब्रह्मचरिय भ्रद्धनिय भ्रस्स चिरद्वितिक, तदस्स 
बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय भअरत्थाय हिताय सुखाय देव- 
मनुस्सान † सेय्यथिद ~ चत्तारो सतिपद्ाना, चत्तारो सम्मप्पधाना, चत्तारो 
इद्धिपादा, पञ््चिन्दरियानि, पञ्च बलानि, सत्त बोज्छद्धा, श्ररियो श्रदुद्खिको 
मग्गो । इमे खो ते, चन्द, धम्मा मया भ्रभिञ्जा देसिता, यत्थ सब्बेहैव 
सद्खम्म समागम्म श्रत्थेन भ्रत्य व्यञ्जनेन व्यञ्जन सद्धायितब्ब न विवदितन्ब, 
यथयिद ब्रह्मचरिय श्द्धतिय भ्रस्स॒चिरद्वितिक, तदस्स बहुजनहिताय 
बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय भ्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान ! 


§ = सब्रह्मचारिम्हि धम्म भासिते 

१५ “तेस चवो, चुन्द; समस्गान सम्मोदमानान शअ्रविवदमानान 
सिक्खितन्ब' भ्रञ्ञतरो सब्रह्मचारी सद्धं धम्म भासेय्य । तक्रं चे तुम्हाकं 
एवमस्स ~ श्रय खो भ्रायस्मा भ्रत्य चेव मिच्छा गण्हाति व्यञ्जनानि च 
मिच्छा रोपेती' ति, तस्स नेव श्रभिनन्दितन्ब न परिक्कोसितव्ब, अ्रनभि- 
नन्दित्वा भ्रप्पदिक्कोसित्वा सो एवमस्स वचनीयो-'इमस्स नु सो, ्रावृसो, 
ग्रत्थस्स इमानि वा व्यञ्जनानि एतानि वा व्यञ्जनानि कतमानि भ्रोपापिक- 
तरानि, इमेसं च व्यञ्जनाने श्रय वा भ्रत्थो एसो वा मरत्थो कतमो भ्रोपायिक- 
तरोः ति? सो चे एव वदेय्य - इमस्स खो, आ्रावुसो, भ्रत्थस्स हमानेव 
व्यञ्जनानि श्रोपायिकतरानि, या" चेव एतानि, इमेस च व्यञ्जनान भयमेव 
म्रत्थो श्रोपायिकतरो, या चैव एसो' ति, सो नेव उस्सादेतव्बो* न भ्रपसादे- 
तब्बो, भ्रनुस्सादेत्वा ग्रनपसादेत्वा' स्वेव साधुक सञ्व्नापतन्बो तस्स च 
ग्रत्थस्स तेस च व्यञ्जनान निसन्तिया 

१६ “श्रपरो पि चे, चुन्द, सब्रह्मचारी सद्धं धम्म भासेय्य । तत्र 
चे तुम्हाक एवमस्स ~ श्रय सो भ्रायस्मा" भ्रत्य हि सो मिच्छा गण्हाति 
ब्यञ्जनानि सम्मा रोपेती' ति, तस्स नेव अरभिनन्दितन्ब न पटिक्कोसितब्ब 
ग्रनभिनन्दित्वा अरप्पदिक्कोसित्वा सो एवमस्स वचनीयो - श्मेस नु सो 
द्मावसो व्यञ्जनान श्रय वा भ्रत्थो एसो वा भ्रत्थो, कतमो श्रोपायिकतरोः 
ति? सो चे एव वदेष्य ~ "तेस खो, ्रावृसो, न्यञ्जनान श्रयमेव भ्रत्थो 
्नोपायिकतरो यो चैव एसो ति, सो नेव उस्सादेतन्बो न श्रपसादेतन्बो 


१ सिक्त ~ भ०। २ सङ्खो- स्या०। ३ यानि-रो° स्या०। ४यो -स्या० । 
५ उस्सारेतन्बो ~ सी०। ६ न अपसादेत्वा- रो । ७ इमेस ~ सी ० स्या०" रो°। 
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प्रनुस्सादेत्वा श्रनपसादेत्वा स्वेव साधुक सञ्जापेतन्बो तस्सेव भ्रत्थस्स 
निसन्तिया । 
१७ “श्रपरो पि चे, चुन्द, सब्रह्मचारी सद्धं धम्म भासेय्य । तत्र 
चे तुम्हाक एवमस्ख ~ श्रय खो भ्रायस्मा श्रत्थ हि खो सम्मा गण्ाति, 
5 व्यञ्जनानि मिच्छा रोपेती' ति, तस्स नेव श्रभिनन्दितब्ब न पटिक्कोसितन्ब, 
ग्रनभिनन्दित्वा श्रप्पदिक्कोसित्वा सो एवमस्य वचनीयो ~ शदमस्सनु सो, 
ग्रावुसो, भ्रत्थस्स इमानि वा ब्यञ्जनानि एतानि वा व्यञ्जनानि, कतमानि 
ग्रोपायिकतरानी' ति? सो च एव वदेय्य ~ ्मस्स सो, श्रावुसो, 
भ्रत्थस्स इमानेव ब्यञ्जनानि भ्रोपयिकतरानि यानि चैव एतानी' ति, सो 
नेव उस्सादेतन्बो न श्रपसादेतव्बो , श्रनुस्सादत्वा ्रनपसादेत्वा स्वेव साधक 
सजञ्जापेतन्बो तेसञ्जेव ब्यञ्जनान निसन्तिया । 

“प्रपरो पि चे, चुन्द, सब्रह्मचारी सद्धं धम्म भासेय्य । तत्र चे 
तुम्हाक एवमस्स - य खो भ्रायस्मा अत्य चैव सम्भा गण्हाति 
8 107 व्यञ्जनानि च सम्मा रोपेती' ति, तस्स साधू ति भासित अ्रभिनन्दितब्ब 

15 श्रनुमोदितन्ब, तस्स साधू ति भासित श्रभिनन्दित्वा भनुमोदित्वा सो 
छवमस्स वचनीयो - (लाभा नो भ्रावृसो, सुलद्ध नो अ्रावुसो, ये मय 
प्रायस्मन्त तादिस सब्रह्मचारि पस्साम' एवे श्रत्थुपेत व्यञ्जनुपेत' ति । 

$ € पटिसद्भा योनिसो पच्चयपटिसेवना 


ए 190 १८ “नवो श्रहु, चुन्द, दिदुधम्मिकान येव ्रासवान स्वराय 
धम्म देसेमि, न पनाह, चुन्द, सम्परायिकान येवं भ्रास्तवान पटिघातायं 
धम्म दंसेमि । दिद्रधम्मिकान चैवाह्‌, चुन्द, प्रासवान सवराय धम्म देसेमि, 
सम्पराथिकान च भ्रासवान पटिघाताय । तस्मातिह, चुन्द, यवो मया चीवर 
प्रनुञ्व्यात, म्ल वो त - यावदेव सीतस्स पटिघाताय, उण्हस्स पटिघाताय, 
डसमकसवातातपसरीसपसम्फस्सान पटिषाताय, यावदेव दहिरिकोपीन- 
पटिच्छादनत्थ ` । यो वो मया पिण्डपातो म्रनुञ्व्ाती, रलं वो सो ~ यावदेवं 
2 इमस्स कायस्स ठितिया यापनाय विदहिसूपरतिया ब्रह्मचरियानुग्गहाय, इति 
- पुराण च वेदन पटिह्खामि, नव च वेदन न उप्पादेस्सामि, यात्रा चमे 

भविस्सति भ्रनवज्जता च फासुविहारो च । य वो मया सेनासन श्रनुञ्जात, 

ग्रल वो त ~ यावदेव सीतस्स पटिघात्ाय, उण्हस्स पटिघाताय, उसमकस- 


प 
©> 


२ 
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[कक ० णि 





१ सरिस्साम - स्या° | २ श्रत्थूपेत ~ रो०° । ३ भ्यञ्जनूपेत ~ रो०। ४-४ नव ~ 
रो०। ४ ° सिरिसष० -सी०, स्था, रो०। ६ हिरिकोपिन० ~ स्या० । 


9 {09 


2 152 


9 


20 


23 


90 


¢ 
१०२ दीवनिक्रायो [ ६ १० २१ 


विरागाय निरोधाय उपसमाय भरभिञ्व्याय सम्बोधाय निम्बानाय सवत्तन्ति । 
कतमे चत्तारो † 

“इध, चुन्द, भिक्ुः विविच्चेव कामेहि विविच्च भ्रकुसलेहि 
धम्मेहि सवितक्क सविचार विवेकज पीतिसुख पठम ज्ञान उपसम्पज्ज 
विहरति । श्रय पठमो सुखत्लिकानुथोगो । पून च पर, चुन्द, भिक्खु 
ब्रितक्कविचारान वूपसमा पे० दुतिय भान उपसम्पज्ज विहरति । 
श्रय दुतियो सुखल्लिकानुयोगो । पून च पर, चृल्द, भिक्खु पतिया च 
विरागा ततिय कान उपसम्पज्ज विहरति । श्रय ततियो सुखल्लिकानुयोगो । 
पुन च पर, चुन्द, भिक्खु सुखस्स च पदाना दुक्खस्स च पहाना चतुत्थ 
भान उपसम्पज्जे विहरति । श्रय चतुत्थो सुखल्लिकानुयोगो । 

“इमं सो, चुन्द, चत्तारो सुखट्लिकानुयोगा एकन्तनिल्बिदाय 
विरागाय निरोधाय उपसमाय भ्रभिञ्वाय सम्बोधाय निब्बानाय 
सवत्तन्ति । 

“ठान सखो पनेत, चुन्द, विज्जति य श्रञ्जतित्थिया परिब्बाजका 
एव वदेय्यु - मे चत्तारो सुखत्लिकानुयोगे श्रनुयुत्ता समणा सक्यपृत्तिया 
विहरन्ती' ति । ते वो एव" तिस्सु वचनीया । सम्मा तेवो वदमाना 
वदेय्यु, न ते वो भ्रन्भाचिक्खेय्यु ्रसता अभूतेन । 

२२ “ठन खो पेत, चुन्द, विज्जति य श्रञ्जतित्थिया 
परिब्बाजका एव वदेय्यु - श्रमे पनावृसो, चत्तारो सुखल्लिकानुयोगे श्रनु- 
युत्तान विहरत कति फलानि कतानिससा पाटिकंह्खा' ति ? एववादिनो, 
चुन्द, अ्रञ्ञ्तित्थिया परिव्बाजका एवमस्सु व्चनीया-द्रमे खो, भ्रावुसौ, 
चत्तारो चरखल्लिकानुयोगे अ्रनुयुत्तान विहरत चत्तारि फलानि चत्तारो 
प्राविससा पाटिकद्भा । कतमे चत्तारो ? इधावुसो, मिक्खु तिण्ण सयोजनानं 
परिक्छया सोतापन्नो होति श्रविनिपाततधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो । 
इद पठम फल, पठमो ्रानिससो । पून च पर, श्रावृसो, भिक्स तिण्ण 
सयोजनान परिक्लया रागदोसमोहान तनुत्ता सकदागामी होति, 
सकिदेव इम लोक श्रागन्त्वा दुक्खस्सन्त करोति । इद दुतिय फल्‌, 
दुततियो श्रानिससो । पून च पर, श्रावुसो, भिक्खु पञ्न्वन्त श्रोरम्भागियान 
सयोजनान परिक्खया श्रोपपातिको होति, तत्थ परिनिव्बायी, प्रनावत्ति- 
धम्मो तस्मा लोका । इदं ततिय फल , तत्ियो ्रानिससो । पून च पर, 


१ स्या० पोत्थके त्थि) २-२ परठमज्क्षान ~ से० 
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भ्रावुसो, भिक्ख॒ श्रासवान खया श्रनासव चेतोविमुत्ति पञ्चाविसित्ति 
द्द्रिव धम्मे सय श्रभिञ्ा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । इद 
चतुत्थ फल, चतुत्थो श्रानिससो । इमे सो, भ्रावुसो, चत्तारो' सुखल्लि- 
कानुयोगे अनुयुत्तान विहरत इमानि चत्तारि फलानि, चत्तारो श्रानिससा 
पाटिका ति । 


§ ११ खीणासवस्स रभन्बानि ठानानि 

२३ “ठान खो पनेत, चन्द, विज्जति य भ्रञ्जनतित्थिया परि- 
व्बाजका एव वदेय्यु ~ श्रह्तिघस्मा समणा सक्यपृत्तिया विहरन्ती" ति । 
एववादिनो, चृन्द, श्रञ्जतित्थिया परिव्बाजका एवमस्स्‌ वचनीया-श्रत्थि 
खो, भ्रावृसो, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बृद्धेन 
सावकान घम्मा देसिता पञ्च्यत्ता यावजीवे भ्रनतिक्कमनीया । सेय्यथापि, 
श्रावुसो, इन्दखीलो वा भ्रयोखीलो वा गम्भीरनेमो सुनिखातो भ्रचलो 
ग्रसम्पवेधी , एवमेव खो, भ्रावुसो, तेन भगवता जानता पस्सता अररहता 
सम्मासम्बुद्धेन सावकान धम्मा देसिता पञ्च्त्ता यावजीव प्रनतिक्कमनीया । 
यो सो, श्रावृसो, भिक्खु श्ररह सीणासवो वृस्ितवा कतकरणीयो ओओोहित- 
भारो अनुप्पत्तसदत्थो परिक्छीणभवसयोजनो सम्मदन्न्ा विमुत्तो, ब्रभन्मो 
सो नव ठानानि भ्रज्छाचरितु ! भ्रभन्बो, भ्रावृसो, खीणासवो भिक्खु सचञ््चिच्च 
पाण जीविता वोरोपेतु, भ्रभब्बो खीणासवो भिक्खु भ्रदिन्न थेय्यसद्भात 
ग्रादियितु, भ्रभन्बो खीणासवो भिक्खु मेथुन धम्म पटिसेवितु, मअरभन्बो 
खीणासवो भिक्खं सम्पजानमुसा भासितु, अरभब्मो खीणासवो भिक्सु 
सच्धिधिकारक कामे परिभुञ्जितु सय्यथापि पब्ब भ्रागारिकभूतो , अ्रभव्बो 
खीणासवो भिक्खु छन्दागति गन्तु, अरभव्बो खीणासवो भिक्खु दोसागति 
गन्तु, अ्रभन्बो खीणासवो भिक्खु मोहागति गन्तु, श्रभब्बो खीणासवो 
भिक्खु भयागति गन्तु - यो सो, श्रावुसो, भिक्खु मरह खीणासवो वुसितवा 
कतकरणीयो श्रोहितभारो भ्रनुप्पत्तसदत्थो परिक्लीणभवसयोजनो सस्म- 
दञ्ज्ना विमृत्तो, श्रभन्बो सो इमानि नव ठानानि' श्रञ्क्ञाचरितुः ति । 

§ १२ तस्मा तथागतो ति वुच्चति 

२४ “ठान खो पनेत, चुन्द, विज्जति य भ्रञ्जतित्थिया परिव्बा- 

जका एव वदेग्यु - श्रतीत सो श्रद्धान भ्रारन्भ समणो गोतमो ्रतीरकः 


१ स्या० पौत्थके नत्थि । २ सूुनिक्ित्तो ~ स्या० । ३ भरादातु - रो° । ४ श्रगारिकिमूतो- 
सी०, भर॑गारियभूतो ~ रोऽ 1 ५~५ नवदानानि ~ सी०। ६ श्रतिरक -म०, सी०। 
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वाणदस्सन पञ्नापेति, नो च खो भ्रनागत श्रद्धान श्रारग्भ भ्रतीरक 
व्माणदस्सन पञ्नापेति, तयिद किसु तयिद कथसू" ति ” तं च अरञ्ञ 
तित्थिया परिव्बाजका श्रञ्नविहितकेन ाणदस्सनेन भ्रञ्जविहितकः 
जाणदस्सन' पञ्च्यापेतन्ब मञ्ञ्न्ति यथरिव बाला ्रव्यत्ता । भ्रतीत खो, 

5 चन्द, श्रद्धान भ्रारन्भ तथागतस्स सतानुसारिजाण होति, सो यावतकं 
ग्राकद्खूति तावतक श्रनुस्सरति । भ्रनागत च सो श्रद्धान प्रारभ तथा- 
गतस्स बोधिज व्याण उप्पज्जति ~ श्रयमन्तिमा जाति, नत्थिदानि 
पुनन्भवो' ति । श्रतीत चे पि खो, चुन्द, होति श्रभूत श्रतच्छं श्रनत्थ- 
सहित, न त तथागतो व्याकरोति । श्रतीत चेपि, चुन्द, होति भूत तच्छ 

10 श्रनत्थसहित, त पि तथामतो न व्याकरोति । भ्रतीत चेपि सखो, चुन्द, 
होति भूत तच्छ भ्रत्थसदहित,* तत्र॒ कालञ्च. तथागतो होति तस्स 
पञ्टस्घ वेय्याकरणाय । अनागत चे पि, चुन्द, होति श्रभूत ग्रतच्छ श्रनत्थ- 
सहित, न त तथागतो व्याकरोति पेऽ तस्स पञ्हस्स वेय्याकरणाय । 
पच्चुप्पन्न चे पि, चृन्द, होति ग्रभूत॒श्रतच्छं श्रनत्थसहित, न त तथागतो 

15 व्याकरोति । पच्चुप्पन्न चं पि, चुन्द , होति भूत तच्छं श्रनत्थसहित, 
त पि तथागतो न व्याकरोति । पच्चुप्पन्न चे पि, चुन्द, होति भूत 
तच्छं अ्रत्थसहित, तत्र॒ कालञ्ञ्‌ तथागतो होति तस्स पञ्हस्स 
वेय्याकरणाय । 


- २५ “इति खो, चुन्द, ्रतीतानागतपच्चुप्पन्नेसु धम्मेसु तथागतो 

2 कालवादी* भूतवादी भ्रत्थवादी धम्मवादी विनयवादी, तस्मा (तथागतो 
ति वुच्चति । य च खो, चुन्द, सदेवकस्स लोकस्स समारकस्स सब्रह्यकस्स 
सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय दिद सुत मुत ॒विञ्च्यात पत्त 
परियेसित भ्रनूविचरित मनसा सन्ब तथागतेन अभिसम्बुद्ध, तस्मा 'तथा- 
गतो ति वुच्चति । यु च, चन्द, रत्ति तथागतो भ्रनुत्तर सम्मासम्बोधि 

2 श्रभिसम्बृज्छति, य च रत्ति श्रनुपादिसेसाय निनब्बानधातुया परिनिग्बायति , 
य एतस्मि भ्रन्तरं भासति लपति निदहिसति, सब्ब त तथेव होति नो 
ग्रञ्जथा, तस्मा तथागतो ति वुच्चति । यथावादी, चुन्द, तथामतो 
तथाकारी, यथाकारी तथावादी । इति यथावादी तथाकारी, यथाकारी 


१ पञ्च्मपेति - म०, सी 1 २ भ्रञ्व्याविहितक ~ स्या०। ३ प्रभ्नाणदस्सन ~ स्या०। 
४ ०विञ्नाण ~ रोऽ । ५-५ सी° पोत्थके नत्थि । * एत स्या० पोत्थके सच्चवादीः इति श्रधिको 
प्राठो विज्जति! ६ सम्मा~स्या०। ७ परिनिष्बाति ~ सी० । 
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तथावादी । तस्मा तथागतो ति वुच्चति । सदेवकं लोके, चुन्द, 

समारके सब्रह्मके सस्समणब्राह्यणिया पजाय सदेवमनुस्साय तथागतो श्रभिभ्‌ 

ग्रनभिभतो अ्ञ्जदत्थदसो वसवत्ती । तस्मा तथागतो ति वुच्चति । 
$ १३ कि भरव्याकत कि वा व्याकत 

२६ “ठान खो पनेत, चुन्द, विज्जति य श्रञ्जतित्थिया परिव्बा- 
जका एव वदेय्यु - “कि न्‌ खो, भ्रावृसो, होति तथागतो पर मरणा, इदमेव 
सच्च मोघमञ्च्य' ति ? एववादिनो, चन्द, भ्रञ्जतित्थिया परिब्बाजका 
एवमस्सु वचनीया ~ श्रब्याकत खो, मावृसो, भगवता ~ होति तथागतो पर 
मरणा, इदमेव सच्च मोघमञ्जः ति॥ 

“ठान खो पनेत, चन्द, विज्जति, य प्रञ्नतित्थिया परिव्बाजका 
एव वदेय्यु ~ कि पनावृसो, न होति तथागतो पर मरणा, इदमेव सच्च मोघ- 
मञ्चः ति ? एववादिनो, चुन्द, अ्रञ्व्यतित्थिया परिव्बाजका एवमस्सु वच- 
नीया ~ एव पि खो, ्रावृसो, भगवता भ्रब्याकंतं - न होति तथागतो पर 
मरणा, इदमेव सच्च मोधमजञ्व्य' ति । 

“ठान खो पनेत, चुन्द, विज्जति य श्रञ्जतित्थिया परिव्बाजका 
एव वदेथ्य्‌ - कि पनावुसो, होति च न च होति तथागतो पर मरणा, इदमेव 
सच्च सोघमञ्व्य' ति † एववादिनो, चुन्द श्रञ्व्तित्थिया परिव्बाजका 
एवमस्सु वचनीया ~ “अन्याकत खो पनेत, भ्रावृसो, भगवता -श्टोतिचनच 
होति तथागतो पर मरणा, इदमेव सच्च मोघमजञ्ब' ति । 

“ठान खो पनेत, चृन्द, विज्जति य भ्रञ्च्जतित्थिया परिव्बाजका एव 
वदेय्यु ~ "कि पनावृसो, नेव होति न न होति तथागतो पर मरणा, इदमेव 
सच्य मोघमञ्व' ति ” एववादिगो, चुन्द, भ्रञ्ड्तित्थिया परिव्बाजका 
एवमस्सु वचनीया - एत पि खो, ्रावृसो, भगवता भ्रव्याकत - नेव होति न 
न होति तथागतो पर मरणा, इदमेव सच्च मोघधमञ्व्य' ति । 

“ठान खो पेत, चुन्द, विज्जति य भ्रञ्ज्तित्थिया परिब्बाजका 
एव वदेय्यु - कस्मा पनेत, श्रावेसो, समणेन गोतमेन भ्रव्याकत' ति † एव- 
वादिनो, चन्द, श्रञ्ज्तित्थिया परिव्बाजका एवमस्स्‌ वचनीया - न हत, 
ग्रावसो, भ्रव्थसहित न॒ धम्मसहित न भ्रादिब्रह्यचरियकं न निल्बिदायन 
विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न अरभिञ्चाय न सम्बोधाय न निन्बा- 

नाय सवत्तति । तस्मा त भगवता श्रन्याकत' ति । 


१ वा तस्मा -स्या०। २ एव -मण०, सी० | 
दीघ ७३ 


१०६ दौघनिकायो [ ६ १३ २७- 


118 २७ “ठान खो पनेत, चन्द, विज्जति य॒ भ्रञ्जतित्थिया परि- 
व्वाजका एव वदेय्यु - “किं पनावुसो, समणेन गोतमेन व्याकत' ति ? 
एववादिनो, चुन्द, श्रञ्जतित्थियाः परिव्बाजका एवमस्सु वचनीया - 
"इद दक्ख ति खो, श्रावुसो, भगवता ब्याकत 1 श्रय दुक्लसमुदयो ति 

5 खो, भ्रावुसो, भगवता व्याकत । श्रय दुक्वनिरोधो ति खो, घ्रावृसो, 
भगवता ब्याकत । श्रय दुक्वनिरोधगामिनी पट्पिदा ति खो, अ्ावुसो, 
भगवता व्याकतः ति । 

157 “ठान खो पनेत, चन्द, विज्जति य अ्रञ्ज्यतित्थिया परिव्कब- 

जका एव वदेय्यु ~ कस्मा पनेत, भ्रावृसो, समणेन गोतमेन व्याकतः ति 

एववादिनो, चुन्द, भ्रञ्जतित्थिया परिव्बाजका एवमस्य वचनीया - 

"एत हि, भ्रावुसो, भ्रत्थसहित, एत धम्मसहित, एत भ्रादिब्रह्मचरियक 

एकन्तनिल्बिदाय विरागाय तिरोधाय उपसमाय भ्रभिञ्जाय सम्बोधाय 

निन्बानाय सवत्तति । तस्मा त भगवता व्याकत' ति । 
पुब्बन्तपरन्तसहगतदिद्विनिस्तया 
२८ येपि ते, चुन्द, पुब्बन्तसहगता दिद्विनिस्सया, तेपि 
15 वो भया व्याकता' । यथा ते व्याकातन्बा यथाच तेन व्याकातंब्ना, किं 
वोह तेन तथा व्याकरिस्स्ामि? येपि ते, चुन्द, श्रपरन्तसहगता 
दिट्निस्सया ते पियो मया व्याकता । यथा ते व्याकातव्बा यथाच 
ते न ब्याकातव्बा, किं वो ्रह तंन तथा ब्याकरिस्सामिं ? कतमे च 
ते, चनद, पुञ्बन्तसहगता दिद्विनिस्सया ये वो मया व्याकता, यथा ते 
„0 ब्यकातन्बां यथा च ते न ब्याकातन्बा । सन्ति खो, चुन्द, एके समण- 
बराहूएणा एववादिनो एवदिद्विनो ~ 'सस्सतो श्रत्ता च लोको च, इदमेव स्च 
मोधमञ्ज' ति । सन्ति पन, चुन्द, एकं समणब्राह्यणा एववादिनो' एव- 
दिद्टनो - श्रसस्सतो प्रत्ता चलोको च पे० संस्सतो च श्रसस्सतो च 
ग्रत्ता च लोको च नेव सस्सतो नासस्सतो भ्रत्ता च लोको च सयकतो 

; 1), ; अत्ता च लोको च परकतो भ्र्ताच लोको च सयर्कतो च परकतोः च॑ 

९18  श्रत्ता च लोको च॒ भ्रसयकारो अ्रपरकारो श्रधिच्चसमुप्पन्नो श्रत्ता च लोको 
च, इदमेव सच्च मोघमञ्ज ति । सस्सत सुसैदुक्ल श्रसस्सत सुख दक्सं 
सस्सत च अरसस्सत च सुखदुक्छ॒ नेवसस्सत नासस्सत सुखंदुकंख 


१ व्यकिता ~ रो० । २ व्याकत्तव्बा ~ रो०। ३-३ श्रञ्तिस्थिये त्थः ~ स्यार } 
1 तत्य - सी9; स्याऽ । 


ध्न 
€ 





६ १३३१ | छि श्नग्याकतं कि बा ब्याकतं १०७ 


सयकत सुखदुक्छ॒ परकत सुखदुक्ख सयकत च परकत च सुख- 
दुक्ड॒ श्रसयकार श्रपरकार ्रधिच्चसमुप्पन्न सुख दुक्ख, इदमेव सच्च 
मोधमञ्व्यः ति । 

२६९ ^^तच्र, चुन्द, ये ते समणब्राह्यणा एवचादिनो एवदिद्टिनो- 
'सस्सतो मत्ता च लोको च, इदमेव सच्च मोघमञ्न' ति, त्याह उपसङ्कमित्वा 
एव वदामि ~ श्रत्थि नु खो इद, भ्रावृसो, वुच्चति - सस्सतो भ्रत्ता च लोको 
चाति? य च खो ते एवमाहसु- इदमेव सच्च मोघमञ्ञ' ति, त तेस 
नानुजानामि । त किस्स हेतु ? अञ्जथासञ्मिनो पि हेत्थ, चुन्द, सन्तेके 
सत्ता 1 इमाय पि खो भ्रह, चृन्द, पञ्जत्तिया नेव भ्रत्तना समसम समनु- 
पस्सामि, कृतो भिय्यो । भ्रथ खो श्रहुमेव तत्थ भिय्यो यदिद श्रधिपञ्जत्ति ¦ 

३० “तत्र, चुन्द, ये ते समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिद्िनो - 
्रसस्सतो श्रत्ता च लोको च सस्सतो च श्रसस्सतो च अ्रत्ताच लोको 
च नेवसस्सतो नासस्सतो भ्रत्ता च लोको च सयकतो भ्रत्ता 
च लोको च परकतो भरता च लोको च सयक्तो च पर 
कतो च प्रत्ता च लोकोच भ्रसयकारो श्रपरकारो अरधिच्चसमप्पघ्नो 
ग्रा च लोको च सस्सत सुखद्ुक्ख॒ भ्रसस्सत सूखदुक्ड सस्सत च 
ग्रसस्सत॒ च सुखदुक्ल नेवसस्सत नासस्सत युखदुक्ख सयकत 
सुखदुत्रख परकत सुखदुक्स॒ सयकत च श्ररकत च सुखदुक्ल श्रसयक्षार 
ग्रपरकार अ्रधिच्चसमुप्पन्न सुखदुक्ले, इदमेव सच्च मोधमचञ्ज' ति, त्याह 
उपसङ्खुमित्वा एव व्रदामि -श्रत्थिनु सो इद, भ्रावुसो, वुच्चति - 
म्रसय्रकार श्रपरकार गश्रधिच्चसमुप्पन्न सुखदुक्छ' ति। यचखो तें 
एवमाहसु ~ “इदमेव सच्च मोघमञ्व' ति, त तेस नानृजानामि । त 
किस्स हेतु ? भ्रञ्जथासल्ज्िनो पि हैत्थ, चुन्द, सन्तेके सत्ता । इमाय 
पि खो श्रहु, चुन्द, पञ्च्यतिया नेव ग्रत्तना' समसम समनुपस्सामि, 
कृतो भिध्यो । श्रथ स्रो श्रहमेव तत्थ भिय्यो यद्विद भधिपञ्च्यत्ति । 
रमे खो ते, चुन्द, प्रुब्बन्तसहगता दिद्टिनिस्सया ये तो मया व्याकता । 
यथा ते व्याकातज््रा यथा चर ते न व्याक्रातव्बा, क्रि वो श्रहुते न तथा 
व्याक्ररिर्सामी' ति † 

३१ “कतमे च ते, चृष्द, अ्रपरत्तसहगता दिद्विनिस्सथा, धे वो 
मया न्याकता, यथा ते व्याकातब्बा५, यथा च तेन न्याकातब्बा, कि बो 





१ श्र्तनो स स्या०, रो | 
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ग्रह॒ ते न तथा व्याकरिस्सामी ति? सन्ति, चन्द, एके समणब्राह्मणा 
एववादिनो एवदिद्टिनो ~ रूपी भत्ता होति भ्ररोगो पर मरणा, इदमेव सच्च 
मोघमञ्ज' ति । सन्ति पन, चुन्द, एके समणत्राह्मणा एववादिनो एवदिदह्टिनो - 
श्ररूपी भ्रत्ता होति रूपी च श्ररूपी च भ्रत्ता होति नेवरूपी नारूपी 
ग्रत्त होति सञ्जी श्रत्ता होति श्रसज्नी श्रत्ता होति नेवसञ्नी- 
नासजञ्बी' भ्रत्ता होति भ्रत्ता उच्छिज्जति विनस्सति न होति पर 
मरणा, इदमेवं सच्च मोघमञ्च' ति । तत्र, चुन्द, ये ते समणन्राह्मणा 
एववादिनो एवदिष्िनो ~ “रूपी श्र्ता होति श्ररोगो पर मरणा, इदमेव 
सच्च मोधमजञ्जः' ति, त्याह उपसङ्कमित्वा एव वदामि -श्रस्थि नु खो 
इद, भ्रावुसो, वुच्चति - रूपी भ्रत्ता होति श्ररोगो पर मरणा'ति” य 
च खो ते एवमाहुयु ~ इदमेव सच्च मोघमञ्ज' ति, त तेस नानुजानामि । 
त॒ किस्स हेतु ? ग्रञ्जथासनल्ज्निनो पि हेत्य, चुन्द, सन्तेके सत्ता । इमाय 
पि खो भ्रहु, चुन्द, पञ्जत्तिया नेव भ्रत्तना समसमं समनुपस्सामि, कतो 
भिय्यो । श्रथ खो श्रहुमेव तत्थ भिय्यो यदिद भ्रधिपञ्ज्यत्ति । 


भ 


३२ “तच, चुन्द, ये ते समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिद्विनो 
-भ्ररूपी प्रत्ता होति रूपी च श्ररूपी च भ्रत्ता होति नेवरूपीनारूपी 
ग्रता होति सञ्जी श्रत्ता होति श्रसञ्जी श्रत्ता होति *नेव- 
सञ्जीनासञ्जी श्रत्ता होति भ्रत्ता उच्छिज्जति विनस्सति न होति पर 
मरणा, इदमेव सच्च मोघमञ्च्य' ति, त्याह उपसङ्कमित्वा एव वदामि - 
श्रत्थि नु खो इद, भ्रावृसो, वुच्चति ~ म्रत्ता उच्छिज्जति विनस्सति 
न होति पर मरणाः ति।य च खो ते, चन्द, एवमाहसु- दमेव 
सच्च मोधमञ्व' ति, त तेस नानुजानामि। त कस्स देतु ! 
प्रञ्व्यथासञ्च्िनो पि हेत्य, चन्द, सन्तेके सत्ता । इमाय पि खो म्रह्‌, 
चुन्द, पञ्चत्तिया नेव भ्रत्तना समसम समनुपस्सामि, कुतो भिय्यो 
ग्रथ सो श्रहूमेव तत्थ भिय्यो यदिद भ्रधिपञ्जत्ति। इमे खो ते, चुन्द, 
ग्रपरन्तसहगता दिद्िनिस्सया ये वो मया व्याकता । यथा ते न्याकातन्बा, 
यथा चते न न्याकातन्बा, कि वो रह तें न तथा व्याकरिस्सामी'ति? 

३३ “इमेस च, चन्द, पुब्बन्तसहगतान दिद्विनिस्सयान इमेस 
च श्रपरन्तसहगतान दिद्विनिस्सयान पहानाय समतिक्कमाय एव्र मया 


नि मो नी णि य 


१ नेवसचञ्न्ननासञ्नी ~ स्या०। २ ्रत्तनो ~ स्या०, रो०] * एत्थ स्था० पौत्थके 
सञ्जनी च प्रसन्भी च भ्रत्ता हति इति प्रधिको पाठो दिस्सति । 
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चत्तारो सतिपदाना देसिता पञ्व्यत्ता । कतमे चत्तारो ? इध, चन्द, 
भिक्स काये कायानुपस्सी विहरति भ्रातापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य 
लोके भ्रभिञ्ज्ञादोमनस्स । वेदनासु वेदनानुपस्सी पे० चित्ते चित्तानुपस्सी 
प० धम्मेमु धम्मानुपस्सी विहरति भ्रातापी सम्पजानो सतिमा, 
विनेय्य लोके भ्रभिज्छादोमनस्स । इमेस च चन्द, पुञ्बन्तसहगत्तान 5 
दिद्विनिस्सयान इमेस च श्रपरन्तसहगतान दिद्विनिस्सयान पहानाय समति- 
क्कमाय । एव मया इमे चत्तारो सतिपद्राना देसिता पञ्जत्ता ति । 


३४ तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उपवाणो' भगवतो पिद्धितो 
डितो' होति भगवन्त बीजयमानो । थ खो भ्रायस्मा उपवाणो 
भगवन्त एतदवोच ~ “श्रच्छरिय, भन्ते, भ्रन्भृत, भन्ते । पासादिको वताय, 10 

भन्ते, धम्मपरियायो , सुपासादिको वताय भन्ते, धम्मपरियायो । को नामाय, 
भन्ते धम्मपरियायो' ति † 


। '“तस्मातिह्‌ त्व, उपवाण, इम धम्मपरियाय पासादिको' त्वेव न 
धारेही" ति । 

इदमवोच भगवा । अ्रत्तमनो श्रायस्मा उपवाणो भगवतो भासित्त 15 
श्रभिनन्दी ति । 


पासादिकपृत्त निद्ित छह । 


# म [*। कियती 


१ उपदानो ~ स्या०, उपवानो-रो० । २ सी° पत्यक नत्थि) ३ श्रतिपासादिकों 
= रो० । ४ स्यार पेात्थके नत्थिं। 
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१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहूरति जेतवने 
प्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे । तत्र सो भगवा भिक्ख भ्रामन्तेसि ~ “भिक्खवो 
ति । “भदृन्ते" ति तें भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु 1 भगवा एतदवोच ~ 

२ “द्रत्तिसिमानि, भिक्खवे, महापुरिसस्स महापुरिसलक्वणानि 
येहि समन्नागतस्स महापुरिसस्स द्रेव गतियो भवन्ति ्रनञ्जा ~ सचे श्रगार 
ग्रज्छावसति राजा होति चक्कवत्ती धम्मिको धम्मराजा चातुरन्तो 
विजितावी जनपदत्थावरियप्पत्तो सत्तरतनसमन्नागतो । तस्सिमानि सत्त 
रतनानि भवन्ति, सेय्यथिदः - चक्करतन, हत्थिरतन, श्रस्सरतमन, 
मणिरतन, इत्थिरतन, गहुपतिरतन, परिणायकरतनमेव सत्तम । 
परोसहस्स खो पनस्स पृत्ता भवन्तिः सूरा वीरङ्खरूपा परसेनप्पमहना । 
सो इम पटवि सागरपरियन्त * म्रदण्डेन श्रसत्थेन धम्मन अ्रभिविजिय 
ग्रज्छावसति । सचे खो पन भ्रगारस्मा भ्रनगारिय पन्बजति, श्ररह्‌ होति 
सम्मासम्बुद्धो लोके विवटुच्छदो । 

३ “कतमानि च तानि, भिक्खवे, द्रत्तिसि महापुरिसस्स 
महापूरिसलक्वणानि मेहि समन्नागतस्स महापुरिसस्स॒द्वेव ` गतियो 
मवन्ति अनञ्जना ~ सचे भ्रगार भ्रज्ज्ञावसति राजा होति चक्कवत्ती 

पे सचे खो पन भ्रगारस्मा भ्रनगारिि पन्बजत्ति, भ्ररहु होति 


सम्मासम्बद्धो लोको विवटुच्छदो † 

“दुध, भिक्खवे, महापुरिसो सुप्पतिद्ितपादो होति । यपि, 
भिक्खवे, महापुरिसो सृप्पतिद्वितपादो होति, इद पि, भिक्खवे, महापुरिसस्स 
महापुरिसलक्खण भवति । 

"पुन च पर, भिक्खवे, महापुरिसस्स हद्ापादतलसु चक्कानि 

१ भदन्ते ~ सी ०, स्या०, रो० । २ चक्कवत्ति ~ स्या ०, रो० । ३ सेय्यथीद ~ स्या०, रो० । 
४ इत्थीरतन ~ स्या० । ५ परिनायक० -सी०। ६ `होन्ति- सी०। ७ पथवि ~ सीऽ, 
म०, रोऽ । * एत्थ स्या० पोत्थके ्रलील श्रनिमित्त श्रकण्टक इद्ध फीत खेम सीव निरब्बुद 
इति श्रधिको पाठो द्विस्सति। 5 वम्मेन समन -स्या०, सी° ।! ६ विवखच्छदे( - सी०, 
स्या० विवत्तच्छदेः -रो° । १० द्वै ~ रो० 1 ११ सुप्रतिद्टितपि ~ स्या^। 


७.१ इ | दचिसमहषुरिसलक्खणानि १११ 


जातानि होन्ति सहस्सारानि सनेमिकानि सनाभिकानि सब्बाकारपरि- 
पूरानि । य पि, भिक्खवे, महापुरिसस्स हेद्रापादतलेसु चक्कानि जातानि 
होन्ति सहस्सारानि सनेमिकानि सनाभिकानि सब्वाकारपरिपूरानि, 
इद पि, भिक्खवे, महापुरिसस्स महापुरिसलक्वण भवति । 


“पुन च पर, भिक्खवे, महापुरिसो भ्रायतपण्हि' होति पे० 
दीघद्खलि होति मुदतलुनहत्थपादो' होति जालहत्थपादो होति 
उस्सङ्भपादो धति एणिजङ्खो होति ठितको व श्रनोनमन्तो उभोहि 
पाणितलेहि जण्णुकानि परिमसति परिमज्जति कोसोहितवत्थगुय्हो 
होति सुवण्णवण्णो होति कञ्चनसन्निभत्तचोः सुखुमच्छविः होति, 
सुखुमत्ता छविया रजोजल्ल काये न उपलिम्पति एकेकलोमो होति, 
एकेकानि लोमानि लोमकृपेसु जातानि उद्धग्गलोमो होति, उद्धग्गानि 
लोमानि जातानि नीलानि श्रञ्जनवण्णानि कुण्डलावदानि दक्खिणावटूक- 
जातानि ज्रह्यजुगत्तो होति सत्तुस्सदो होति सीहपुब्बद्धकायो 
होति चितन्तरसो होति निग्रोधपरिमण्डलो होति, यावतक्वस्स कायो 
तावतक्वस्स' व्यामो यावतक्वस्स व्यामो तावतक्वस्स कायो समवटु- 
क्खन्धो होति रसग्गसग्गी होति सीहहनु होति चत्तालीसदन्तो 
होति समदन्तो होति भ्रविरक्दन्तो होति सुसुक्कदाठो होति 
पहूतजिब्डो होति ब्रह्यस्सरो होति करवीकभाणी" भ्रभिनीलनेत्तो 
होति गोपखुमो होति उण्णा भमुकन्तरे जाता होति भोदाता मुदुतूल- 
सन्निभा । य पि, भिक्लवे, महापूरिसस्स उण्णा भसमुकन्तरे जाता होति 
ग्रोदाता मुदुतूलसिभा, इद पि, भिक्खवे, महापुरिसस्स महापुरिसलक्खण 
भवति । 

"पुन च पर, भिक्खवे, महापूरिसो उण्हीससीसो होति । यपि 
भिक्खवे, महापुरिसो उण्टीससीसो होति, इद पि, भिक्खवे, महापुरिसस्स 
महापुरिसलक्खलण मवति । 


१ श्रायतपण्टी ~ सी, रोऽ ।२ दीघङ्कली ~ सी०, स्या०, रो०। ३ मुदुतलनहत्थ 
पादा ~ स्या०, मृदुतलुण० ~ रो० 1 ४ जज्लुकानि ~ स्या०, रोऽ ५ काञ्चनसस्निमक्च्चो ~ 
स्या० । ६ युखुमच्छबी ~ स्या०, रो ० । ७ उपलिप्पति - स्या०, रो० 1 ठ कुण्डलवत्तानि - 
रोऽ, कृण्डलावत्तानि ~ सी०, स्या । ६ ° व्रत्तकंजातानि ~ स्या०, पदक्खिणावत्तकजातानि - 
सी०, रो० । १० व्यामो -रो० । ११ चत्ताठीस० -सी०; स्यां० चत्तारीस° ~रो०। १२ 
भ्रविवर० ~ रो० । १३ करविकभाणी ~ स्यां० । 
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११२ दीघनिकायो [ ७ १३- 


“इमानि खो तानि, भिक्खवे, दत्तस महापुरिसस्स महापुरिस- 
लक्खणानि येहि समन्नागतस्स महापुरिसस्स देव गतियो भवन्ति भ्रनञ्ना - 
सचे श्रगार श्रज्ज्ञावसति राजा होति चक्कव्त्ती पे० सचे खो पन 
ग्रगारस्मा ग्रनगारिय पव्बजति, भररह हीति सम्मासम्बुद्धो लोके 
विवदुच्छदो । 

“इमानि खो", भिक्वे, दत्तस महापुरिसस्स महापुरिसलक्खणानि 
बाहिरका पि इसयो धारेन्ति, नो च खो ते जानन्ति - इमस्स 
कम्मस्स कटन्ता इद लक्खण पटिलभती' ति । 


§ २ इमस्स कम्मस्स कटत्ता इद लक्वण 
(१) सुप्पतिह्टितिपादता 

४ “यपि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जाति पुरिम भव पुरिम 
निकेत पु्बे मनुस्सभृतो समानो दन्हसमादानो श्रहोसि कूसलेसु धम्मेु, 
प्रवत्थितसमादानो कायसुचरिते वचीसुचरितें मनोसूचरिते दानसविभागे 
सीलसमादाने उपोसथुपवासं मत्तेय्यताय पेत्तेय्यताय सामचञ्च्यताय ब्रह्म- 
ञ्व्यताय कुले जेद्रापचायिताय श्रञ्व्यतरजञ्जतरेु च भ्धिकूसलेसु धम्मेयु, 
सो, तस्स कम्मस्स कटत्ता उपचितत्ता उस्सच्रत्ता विपुलत्ता, कायस्स॒ भेदा 
पर मरणा सुगति सग्ग॒ लोक उपपज्जति । सो तत्थ भ्रञ्जे देवे दसहि 
ठानेहि भ्रधिग्गण्हाति - दिन्बेन भ्रायुना, दिब्बेन वण्णेन, दिम्बेन सूखेन, दिव्बेन 
यसेन, दिन्बेन भ्राधिपतेय्येन , दिन्बेहि रूपेहि, दिब्बेहि सहेहि, दिन्बेहि 
गन्धेहि, दिब्बेहि रसेहि, दिब्बेहि फोटुब्बेहि। सो ततो चुतो इत्थत्त 
प्रागतो समानो इम महापूरिसलक्खण पटिलभति ~ सुप्पतिद्वितपादो होति, 
सम पाद भूमिय निक्खिपति, सम उद्धरति, सम॒ सब्बावन्तेहि पादतलेहि 
भूमि एूसति । 

५ “सो तेन लक्खणेन समन्नागतो सचे भ्रगार श्रज््ावसति, राजा 
होति चक्कवत्ती धम्मिको धम्मराजा चातुरन्तो विजितावी जनपदत्था- 
वरियप्पत्तो ` सत्तरतनसमन्नागतो । तस्सिमानि सत्त रतनानि भवन्ति, 
सेय्यथिद ~ चक्करतन, हत्थिरतन, भ्रस्सरतन, मणिरतन, इत्थिरतन, 
गहपतिरतन, परिणायकरतनमेव सत्तम । परोसहस्स खो पनस्स पुत्ता 
भवन्ति सूरा वीरद्खरूपा परसेनप्पमहना । ` सो इम पटवि सागरपरियन्त 


१ खोते -रो०। २ कतत्ता-स्या० रोऽ। ३ उपेसथुपवासे-रो०) ४ भ्रधि 
पतेय्येन - रो०, स्या० । ४ जनपदद्रा० -स्या० । 


७२६] इमस्स फम्मस्सं कटत्ता इद लक्वण ११३ 


ग्रसिलमनिमित्तमकण्टक' इद्ध फीत खेम सिव निरब्बुद श्रदण्डेन भ्रसत्थेन 
धम्मेन श्रभिविजिय श्रज््ावसति । राजा समानो कि लसति ? भ्रक्खम्भियो 
होति केनचि मनुस्सभूतेन पच्चत्थिकेन पच्चामित्तेन - राजा समानो इद 
लभति । 


"सचे खो पन भ्रगारस्मा अरनगारिय पव्बजति, श्ररह्‌ होति सम्मा- 
सम्बुद्धो लोके विवदरच्छदो । बुद्धो समानो कि लभति ? अ्रक्खम्भियो होति 
ग्रन्भन्तरेहि वा बाहिरेहि वा पच्चत्थिकेहि पच्चामित्तेहिः रागेन वा 
दोसेन वा मोहेन वा समणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्मना 
वा केनचि वा लोकस्मि ~ बुद्धो समानो इद लभति । एतमत्थ भगवा 
ग्रवोच । 

६ तत्थेत वुच्चति- 

“सच्चे च धम्मे च दमे च सयमे, 
सोचेय्यसीलालयुपोसथेसु च । 
दाने श्रहिसाय भ्रसाहसे रतो, 
दन्ह्‌ समादाय समत्तमाचरि ॥ 
“सो तेन केम्मेन दिवः ससक्कमि", 
सुख च विडारतियो च भ्रन्वेभि । 
ततो चवित्वा पुनरागतो इध, 
समेहि पादेहि सी वसुन्धर ॥ 
“व्याकसु" वेय्यञ्जनिका समागता, 
समप्पतिटुस्स न होति खम्भना। 
गिहिस्स वा पन्बजितस्स वा पुन, 
त॒ लक्खण भवति तदत्थजोतक ॥ 


श्रव्खम्भियो होति अरगारमावस, 

पराभिभू्‌ सत्तुभि नप्पमदहूनो । 
मनुस्सभूतेनिध होति केनचि, 

ग्रक्खम्भियोः तस्स फलेन कम्मुनो 1 ॥ 


१ भ्रखील० ~ स्या०, सीऽ ८२ श्रवक्डम्भियो - सी०, रोऽ । ३ पाणे ~ स्या९। 





४ समन्तमाचरि ~ स्या०। ५ तिदिवि - स्या० । ६ भ्रपक्कमि ~ सी०, स्या० 1 ७ श्रस्रुभि 


- सी° स्या०, भ्रानुभि ~ रो०। 5 व्याकयु - रो । € मनुस्समूतेन न ~ रो° 
१०५ सुखम्भियो ~ रोऽ । 
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११४ बीघनिकायो । ७९६ 


“सचे चः पन्बज्जमुपेति तादिसो, 
नेक्खम्मद्न्दाभिरतो विचक्खणो । 

ग्रगमो न सौ गच्छति जातु खम्भन, 
नर्तमो एस हि तस्स धम्मता ति ॥ 


(२) पादतलचक्कता 


5 ७ “य पि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जाति पुरिम भव पुरिम 
निकेत पुब्बे मनुस्सभूतो समानो बहुजनस्स' सुखावहो' श्रहोसि, उब्बेग- 
उत्तासभय' श्रपनुदिता, धम्मिक च रक्खावरणगुत्ति सविधाता, सपरिवार 
च दान श्रदासि, सो तस्स कम्मस्स कटत्ता उपचितत्ता उस्सन्नत्ता 
विपुलत्ता कायस्सं भेदा पर मरणा सुगति सम्ग लौकं उपपज्जति पे० 
सो ततो चुतो इत्थत्त भ्रागतो समानो इम महापुरिसलक्खण पटिलभति - 
हेट्ापादतलेसुः चक्कानि जातानि होन्ति सहस्सारानि सनेमिकानि 
सनाभिकानि सब्बाकारपरिपुरानि सुविभत्तन्तरानि। 
सो तेन लक्खणेन समन्नागतो,सचे श्रगार भ्रज्छावस्ति, राजा 
होति चक्कवत्ती पेऽ राजा समानो किं लभति " महापरिवारो होति 
5 महास्स होन्ति" परिवारा, ब्राह्मणगहपतिका नेगमजानपदा* गणकमहामत्ता" 
प्रनीकट्रा दोवारिका श्रमच्चा पारिसज्जा राजानो भोगिया कुमारा । राजा 
समानो इद लभति । सचे अ्रगारस्मा श्रनगारिय पन्बजति, श्ररह होति सम्मा- 
सब्बुद्धो लोके विवट्रच्छदो । बुद्धो समानो कि लभति ” महापरिवारो होति 
महास्स होन्ति परिवारा, भिक भिक्सुनियो उपाप्षका उपासिकायो देवा 
2 मनुस्सा असुरा नागा गन्धब्बा । बुद्धो समानो इद लभति । एतमत्श 
भगवा अवोच । 


+= 
€> 


| 


८ तत्थेत वृच्चति- 
“पुरे पुरत्था पृरिमासु जातिसु, 
मनुस्समभूतो बहुन सुखावहो । 
छ उनब्बेगरत्तासभयापनूदनो", 
ग्तीसु रक्खावरणेसु उस्सुको ॥ 


१ व -स्याऽ । २ गन्म ~ रो० । ३ -३ बहुजन॑सुलाय ~ रोऽ । ४ उब्बेग 
उत्तास मय -सी° रो०1 ५ हत्या -रो०। ६-६ होति परिषाये -रो०। ७, नेगमा० - 
स्या । ८ गणका० ~ सी०] & भोगिका ~ स्या? । १०५ बहून्न -रो० । १ १ उन्भेग० ~ म०। 


७२६1] इमस्स कम्मस्त कटका इद लक्वण ११५ 


"सो तेन कम्मेन दिवः ससक्कमि, 
सुख च विडारतियो च भ्नत्वभि । 
ततो चवित्वा पुनरागतो इध, 
चक्कानि पादेसु दुवेसु विन्दति ॥ 
“समन्तनेमीनि सहस्सराति च, 
व्याकसु वेय्यञ्जनिका समागता । 
दिस्वा कुमार सतपुञ्ज्लक्खण, 
परिवारवा हेस्सति सत्तुमहनो ॥ 
“तथा हि चक्कानि समन्तनेमिनि, 
सचे न पल्बज्जमुपेति तादिसो । 
वत्तेति चक्क परवि पसासत्ति, 
तस्सानुयन्ताधः भवन्ति खत्तिया ॥ 
महायसः सपरिवारयन्तिः न, 
सचे च॒ पञ्बज्जसुपेति तादिसो । 
नेक्खम्मछन्दाभिरतो विचक्खणो, 
देवा-मनुस्सासुर-सक्क-रक्खसा ॥ 
“शगन्धव्वनागा विहगाः चतुप्पदा, 
्मनुत्तर देवमनुस्सपूजित । 
महायस स्परिवारयन्ति न ति॥ 
(३-४) श्रायतपण्हुतादि 
६ यपि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जाति पुरिम भवं पुरिम 
निकेत पुन्बे मनुस्सभूतो समानो पाणातिपात पहाय पाणातिपाता पटि- 
विरतो श्रहोसि निहितदण्डो निहितस्त्थो, लञ्जी दयापन्नो सन्बपाणभूत- 
हितानुकम्पी विहासि, सो, तस्स कम्मस्स कटत्ता उपचितत्ता उस्सन्नत्ता विपु- 
लत्ता प° सो ततो चुतो इत्थत्त ्रामतो समानो इमानि तीणि महा- 
पुरिसलक्खणानि पटिलभति ~ भ्रायतपण्हि च होति, दीघद्धलि च, 
ब्रह्मजुगत्तोः च । 
सो तेहि लक्खणेहि समन्नागतो, सचे ्रगार॒भ्रञ्छावसति, राजा 


१ तिदिवि~ स्या०। २ भ्रपक्कमि'-सी०, स्याऽ । ३ ° नेमीनि -रो० ) ४ तस्सानु 
युत्त इध -रो० । ५ महायसा ~ स्याऽ | ६ स्परिवास्यन्ति~ स्या० । ७ विहङ्गा - 
स्या० । ८ भ्रायतपण्डी ~ रो° । ९ दीघङ्खली ~ रो० । १० ज्रह्यज्जृगत्तो ~ रो । 
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११६ दीधतिकायो [७२६ 


होति चक्कवत्ती पे° राजा समानो कि लभति ' दीघायुको होति विर 
द्ितिको, दीघमायु पालेति, न सक्का होति अनन्तरा जीविता वोरोपेतु 
केनचि मनुस्सभूतेन पच्चत्थिकेन पच्चामित्तेन । राजा समानो इद लभति 
प० बृद्धो समानो किं लभति ? दीघायुको होति चिरद्वितिको, दीव- 
मायु पालेति, न सक्का होति भ्रन्तरा जीविता वोरोपेतु पच्चत्थिकेहि 
पच्चामित्तेहि समणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेन वाब्रह्यना वा 
केनचि वा लोकस्मि। बृद्धो समानो इद लभति । एतमत्थ भगवा 
मवोच । 
१० तत्थेत वुच्चति- 
ˆ मारणवधभयमत्तनो विदित्वा, 
पटिविरतो पर मारणायहोसि । 
तेन॒ सुचरितेन सग्गमगमा , 
सुकतफलविपाकमनुभोसि 11 
(चविय पुनरिधागतो समानो, 


पटिलभति इध तीणि लक्खणानि । 
भवति विपुलदीघपासण्ह्कि , 
ब्रह्मा व सुज सभो सुजातगत्तो ॥ 
“सुभुजो सुयु सुसण्ठितो युजातो, 
मुदुतलुनद्धलियस्स होन्ति । 
दीघा तीभि' पुरिसवर्गलक्छणेहि" 
चिरयपनाय कूमारमादिसन्ति ॥ 
“भवति यदि गिही चिर यपेति, 
चिरतर पञ्बजति यदि ततो हि) 
यापयति च वसिद्धिभावनाय, 
इति दीघायुकताय त निमित्त ति }) 
(६) सततुस्सदता 
११ “य पि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जाति पुरिम भव पुरिम 


निकेत पृब्बे मनुस्सभूतो समानो दाता अ्रह्येसि पणीतान रसितान खाद. 


१ मरण०-सी०,स्या० रो०। २ परतिविरतेा~रो०) ३ सगमगमासि ~ ्या०। 
४ विपुलदीघपासुणिको -स्या० ० पाणिको - रो० । ४ सुज्जु ~ स्या०; वियुज्जु ~ रो०। 
६ त्रीहि -रो० ७ पूरिसलक्खणेमि ~ स्या० । = विरयापननाय ~ स्मा०। 


७२१३] मस्त कम्मस्स कटत्ता इद लक्खणं ११७ 


नीयान भोजनीयान सायनीयान लेहनीयान पानान, सो, तस्स कम्मस्स कटत्ता 
पे० सो ततो चतो इत्थत्त श्रातो समानो इम महापूरिपलक्छण 
परिलभति - सतुस्सदो होति, सत्तस्स उस्सदा होति, उमोभु हत्थेसु 
उस्सदा होन्ति, उभोसु पादेसु उस्सदा होन्ति, उभोपु प्रसकृटेसु उस्सदा 
होन्ति, खन्धे उस्सदो' होति 1 
“सो तेन लक्वणेन समन्नागतो, सचे श्रगार अन्फरावसति, राजा 
होति चक्कवत्ती पेऽ राजा समानो कि लमति? ताभी होति पणी 
तान रसितान खादनीयान भोजनीयान सायनीयान लेहनी यान पानाच । 
राजा समानो इद लभति पे बृद्धो समानो किलभति! लाभीहोति 
पणीतान रसितान खादनीयान भोजनीयान सायनीयान लेहनीयान परनन । 
बुद्धो समानो इद लभति” । एतमत्थ भगवा अवोच । 
१२ तत्थेत वुच्चति- 
'“खज्जभोज्जमथ लेय्य सायिय", 
उत्तमग्गरसदायको श्रहु । 
तेन सो सुचरितेन कमस्मुना, 
नन्दने चिरमभिप्पमोदति ।। 
“सत्त चुस्सदे इधाधि गच्छति, 
हत्थपादमुदूत च विन्दति । 
म्राहु व्यञ्जननिमित्तकोविदा, 
खज्जभोज्जरसलाभित्पय' न ` ॥ 
“य गिहिस्स पि तदत्थजोतक, 
पञ्बज्ज पि च तदाधिगच्छति ! 
खज्जमोज्जरसलाभिरत्तस , 
भ्रा सब्बगिहिबन्धनच्छिद “ ति । 
(७ ठ) करचरणमुदृजालता 
१२ “य पि, भिक्छवे, तथागतो पुरिम जाति पुरिम भव पुरि 
१ १ उस्सदा होाति-सी०, स्या० । २ खज्जभोजन म्रथ ~ सी० स्या० ।३ व्ह -स्या० 1 
४ सायित ~ सी०। ५ नन्दवने -स्या० ६ ० भोजन० ~ स्या०, ° भोननवस्लामितषय- 


सी०। ७ रो० प्यके नति । ८ त~ सी०; नत~ रो०, स्या०। \ भिहिस्सः ~ सी०। 
१० खज्जभोजनस्स लाधि० ~ सी०५ स्या०; ° लाभी०-से°। 
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११८ दौघनिकायो [ ७२१६- 


निकेत ॒पुन्बे मनुस्सभूतो समानो चतूहि सद्धहवत्थूहि जन" सङ्खाहको' 
प्रहोसि ~ दानेन, पेय्यवज्जेन , भ्रत्थचरियाय, समानत्तताय, सो, तस्स 
कम्मस्स कठत्ता पे० सो ततो चुतो इत्थत्त भ्रागतो समानो इमानि 
दे महापुरिसलक्खणानि पटिलभति ~ मुदुतलुनहत्थपादो च होति जाल- 
हत्थपादो च । 

“सो तेहि लक्ख्णेहि समन्नागतो, सच अनगार अ्रज्छावसति, राजा 
होति चक्कवत्ती पे० राजा समानो कि लभति ? सुसद्ध हितपरिजनो 
होति, सुसङ्घहितास्स होन्ति ब्राह्यणगहपतिका नेगमजानपदा गणकमहा- 
मत्ता अ्ननीकदा दोवारिका म्रमच्चा पारिसज्जा राजानौ भोगिया कुमारा । 
राजा समानो इद लभति पे० बुद्धो समानो किं लभति ? सुसद्ख- 
हितपरिजनो होति, सुसद्धहितास्स होन्ति भिक्खू भिक्खुनियो उपासका 
उपासिकायो देवा मनुस्सा ्रसुरा नागा गन्धन्बा । बुद्धो समानो इद 
लभति" । एतमत्थ भगवा श्रवोच । 

१४ तत्थेत वृच्चति- 

"दान पि चत्थचरियतं च, 
पियवादित च समानत्तत^ च । 
करियचरिययुसङ्खह्‌ बहुन, 
प्रनवेमतेन गुणेन याति सग्ग ।। 
'4वविय पूनरिधागतो समानो, 
करचर्णमुदुत च जालिनो च । 
ग्रतिरुचिरसुवगगुदस्सनेय्य, 
पटिलभति दहरो सुसु कुमारो । 
“भवति परिजनस्सवो विधेय्यो, 
महिम भ्रावसितो सुसञ्धहितो । 
पियवदू हितसुखत जिगीसमानो , 
ग्रभिरुचितानि गुणानि भाचरति ॥ 


१-१ जनसङ्गहिको ~ स्या०, जन सङ्गहिता ~ रो०। २ पियवाचेनः ~ स्थी०, 
पेय्यवाचेन ~ रो० । इई मुदुतल० -स्या० मृदृतलुण० ~ सी ०, रो० । ४ ० हितस्स ~ स्था० । 
५ पियवदतं ~ स्यार, रो०। ६ समानछन्दत ~ रो०, समानचछन्द - स्या० । ७ बहुन्न - 
सी०, स्था० रो० ! ठ करचरणमुदुतल' ~ सी०, ° मुदकं ~ स्या०। ₹ निर्गिसंमानो ~ सो०, 
स्या०, सी०। 


७२१६ ] इमस्स कम्पस्तु कटता इद लक्ष्ण ११९ 


“यदि च जहति सन्बकामभोग, 
कृथयति धम्मकथ जिनो जनस्स । 
वचनपटिकरस्साभिप्पसन्ना, 
सत्वान धम्मानुधम्ममाचरन्ती"" ति ॥ 


(९-१०) उस्सह्पाद उद्ग्गलोमता 
१५ यपि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जात्ति पुरिम भव 5 
पुरिम निकेत पुब्बे मनुस्सम्‌तो समानो श्रत्थूपसहित" धम्मूपसहित वाच 
भासिता श्रहोसि, बहुजन निदसेसि, पाणीन हितसुखावहो धम्मयागी , 
सो, तस्स कम्मस्स कटत्ता पे सो ततो चुतो इत्थत्त श्रागतो 
समानो इमानि दवे महापुरिसलक्लणानि पटिलभति - उस्सद्कपादो च 
होति उद्धग्गलोमो च । 10 


“सो तेहि लक्खणेहि समन्नागतो, सचे शअ्रगार प्रज्छावसति, 
राजा होति चक्क्व्त्ती पे राजा समानोकि लभति? भ्र्गो च 
होति सेंद्रो च पामोक्लो च उत्तमो च पवरो च कामभोगीन । राजा समानो 
इद लभति पे० बुद्धो समानो कि लभति? भ्र्गो च होतिसेहरोच 
पामोक्लो च उत्तमो च पवरो च सब्बसत्तान ! बुद्धो समानो इद 15 
नभति" । एतमत्थ भगवा अ्रवोच । 


१६ तत्थेत वुच्चति - 
“श्रत्यधम्मसहित पुरे गिर, 1 
एरय बहुजन निदसयि' । 
पाणिन हितसुखावहो भहु, 2 
घम्मयागमयजी' श्रमच्छरी ॥ 


“तेन सो सुचरितेन कम्मुना, ४ 
सुगति" वजति तत्थ मोदति 





१ ° कामगुण० -रो° ! २ वचनप्पटि०१- रोऽ वचनपत्िकर० > सी । 
३ सूत्वा -सी०, रो०। ४ समानी वहुनो जनस्स -सौ०, रो०। ५ प्रत्यप -सी° 
स्या०।! ६ निदसेति ~ रो०; निदस्सेति - स्या० ! ७ ब्रु धम्मयागी -रो०। न ° धम्मुपस- 
हित - सी०; ० सञ््टिति -स्या० € एरियि- स्या) १० निवसयी-सौऽ) ११ 
धम्मयागस भ्रस्सजि ~ स्या०; से ¦! १२ सुगति- सी०, रो०। 
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१२० वीधनिक्ायो [ ७२ १६- 


लक्खणानि च दुवे इधागतो, 
उत्तमप्पमुखताय' विन्दति ।। 


“उन्भमुप्पतितलोमवा ससो 
पादगण्ठिरहु साधुसण्ठिता । 
मसलोहिताच्िता तचोत्थता,' 
उपरिचरणसोभनाः रह ।। 
“गेहमावसति चं तथाविधो, 
म्रगगत वजति कामभोगिनः' । 
तेन उत्तरितसे न विज्जति, 
जम्बुदीपमभिभुय्य इरियतिः | 


“पञ्बज्‌ः पि च भ्रनोमनिक्कसमो, 
श्ररगत वजति सब्बपाणिन । 
तेन उत्तरितरो न विज्जति, 
सन्बलोकमभिभुय्य विहूरती" ति ॥। 


(११) एणिजद्खता 
१७ “य पि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जाति पुरिम भव पुरिमं 
निकेत पुम्बे मनुस्सभूतो समनो सक्कच्च वाचेता श्रहोसि सिप्प वा विज्ज 
वा चरण वा कम्म वा - किं तिमे खिप्प विजानेय्यु, खिप्प 
परिपज्जेय्यु, ` न चिर किलिस्सेय्यु `" ति, सो, तस्स कम्मस्स कठत्ता॒पे° 


= । 


सो ततो चुतो इत्थत्त भ्रागतो समानो इम महापुरिसलक्वण पटिलभति- 
एणिजद्भो होति , 

"सो तेन लक्खणेन समन्नागतो, सचे भ्रगार भ्रज्ज्ावसति, राजा 
होति चक्कवत्ती पे० राजा समानो किं लभति ? यानि तानि“ राजा- 
रहानि राजद्खानि राजूपभोगानि राजानुच्छविकानि तानि खिष्प लभति" । 
राजा समानो इद लभति पे बुद्धो समानो कि लभति ? यानि 


१ उत्तमपमोक्छताय ~ सी०, उत्तमसुखताय - स्या०, उत्तमसुखानि - रोऽ । 
२ सविन्दति ~ रो०। ३ सेसो ~ सी०। ४ पाकण्ठीरहू -सी०।५ तचोत्थटा ~ सी० ,तचोतता ~ 
रोऽ । ६ उपरिजानूसोभना ~ स्या० उपरि च पन सोभणा ~ रो०। ७ कामभोगीन ~ रो°। 
८ उत्तरितर च ~-स्या०। € इरीयति - रो० । १० पञ्बरज्जा ~ स्या०। ११ श्राजनेय्यु ~ रो०। 
१२ विजानेय्यु चिप्प सम्परिपज्जेग्य - रो० सस्पटिपन्जेय्यु ~ स्या० । १३ किललिसेथ्युः ~ स्या०। 
१४ दद ~ सी ०» स्या०। १५ एतानि - रो० । १६ परिलमति ~ सी°, स्या०, रो०। 


७२१६ 1 इमस्स कस्स कटत्ता इदं लक्खण १२१ 


तानि समणारहानि समणद्धानि समणूपभोगानि' समणानुच्छविकानि तानि 
खिष्प॒ पटिलभति । बुद्धो समानो इद लमति' । एतमत्थ भगवा 
ग्रवोच । 
१८ तत्थेत वृच्चति- 
““सिषप्पेसु विज्जाचरणेसु कम्मेयु, 
कथ विजानेय्यु लहुन्ति इच्छंति । 
यदूपधघातायः न॒ होति कस्सचि, 
वाचेति खिण्प न चिर किलिस्सत्ति 1) 


ध्त कम्म कत्वा कुसल सुखुद्रय 
जद्भा मनुञ््जा लभते सुसण्ठिता । 

टा सुजाता भ्रनुपुब्बमुग्गता, 
उद्धगगलोमा सुखुमत्तचोत्थता ।। 


“एणय्यजङ्खो ति तमाह पुग्गल, 
सम्पत्तियां खिप्पमिधाहु लक्खण । 

गेहानुलोमानि' यदाभिकद्भुति, 
भ्रपन्बज सिप्पमिधाधिगच्छति ।। 


“सचे च पन्बज्जमुपेति तादिसो, 
नेक्खस्मछन्दाभिरतो विचक्खणो । 
गरनुच्छविकस्स यदानुलोमिक 
त विन्दति चिप्पमनोमविक्कमो ति ।। 


(१२) सुखुमच्छविता 
१९ “यपि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जाति पुरिम भव पुरिम 
निकेत पुन्बे मनुस्समृतो समानो समण वा ब्राह्मण वा उपसङ्धमित्वा 
परिपुच्छिता ब्रहोसि ~ कि, भन्ते, कुसल, कि श्रकुसल, कि सावज्ज, कि 
भ्रनवज्ज, क्रि सेवितब्ब, कि न सेवितन्व, किमे करीयमान दीघरत्त 
श्रहिताय दुक्खाय श्रस्स, किवा पन मे करीयमान दीषरत्त हिताय 
१ समणुषमोगनि - सी० श्मा० । २ कम्मसु- रोऽ०। ३ विजानेय्य - रोर । 
४ लहुति ~ रो० । ५ यतुपधघाताय ~ रो यतुपघाताय - सी° स्या०।६ वत्ता - स्यार 1 


७ एकैकलोमाति - स्या०, रोऽ ! ८ ° ज्लौमिय -स्या०। ९ कथिरमान - रोऽ, करिथ 
मानं - सी० । 
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१२२ दीधनिक्ूयो ॥ ७२ १६- 


सुखाय श्रस्सा' नि, सो, तस्स॒कम्मस्स क्ठत्ता पे० सो ततो चुतो 
इत्थत्त म्रागतो समानो इम महापुरिसलक्वण पटिलभति ~ सुखुमच्छवि 
होति, सुखुमत्ता विया रजोजल्ल काये न उपलिम्पति । 

“सो तेन लक्खणेन समन्नागतो, सचे भ्रगार भ्रञ्छावसति, राजा 
होति चक्कवत्ती पे० खजा समानो कि लभति ? महापञ्नी होति, 
नास्स होति कोचि पञ्च्याय सदिसोवा सेदो वा कामभोगीन । राजा 
समानो इद लभति पे० बृद्धो समानो किं लभति? महापञ्बो 
होति पुथुपञ्जो हासपञ्जी' जवनपञ्जो तिक्लपञ्जो निन्बेधिकपञ्यो, 
नास्स होति कोचि पञ्व्याय सदिसो वा सेदो वा सब्बसत्तान। बुद्धो 
समानो इद लभति” । एतमत्य भगवा भ्रवोच । 

२० तत्थेत वृच्चति- 

“पुरे पुरत्था पुरिमासु जातिसु, 
्रञ्व्ातुकामो परिपुच्छिता रह । 

सुस्सूसिता पब्बजित उपासिता, 
म्रत्यन्तरो भ्रत्थकथ निसामयि ॥ 


-पञ्च्यापटिलाभगतेन कम्मुना, 

मनुस्सभूतो सुखुमच्छवी ब्रह । 
व्याकसु उप्पादनिमित्तकोविदा, 

सुखुमानि श्रत्थानि भ्रवेच्व दक्खिति' 1! 


“सचे न पव्बरज्जेमुपेति तादिसो, 

वत्तेति चक्क ॒पठवि पसासति । 
म्रत्थानुसिद्रीसु परिगगहेसु च, 

न तेन सय्यो सदिसो चः विज्जति ।। 
"सचे च पव्बज्जमुपेति तादिसो, 

नेक्खम्मछन्दाभिरतो विचक्वणो । 
पञ्च्याविसिदु लभते अनुत्तर, 

पप्पोति बोधि वरभूरिमेधसोः ' ति ।। 





१ विसि ~ रो० 1 २ हासुपञ्नो ~ रो० 1 ३ सुस्सुसिता - सीर । ४. व्याकसु - 
रो० । ५ उप्पाट० ~ स्या ¡ ६ दक्ति ~ रोऽ, सी° । ७ म्रत्थानुसत्थीसु -सी० । ० व ~ 
सी०, रो०, तं -स्या० । 


७२२२ | इमस्स कम्मुस्स कटा इद लक्खण १२३ 


(१३) सुवण्णबण्णता 

२१ “यपि, भिक्छवे, तथागतो पुरिम जाति पुरिम भव पूरिम 
निकेत पुब्बे मनुस्समूतो समानो श्रक्कोधनो भ्रहोसि भ्रनुपायासबहुलो, 
बहू पि वृत्तो समानो नाभिसज्जि न कुपि न व्यापज्जि न पतित्थीयिः न 
कोप च॑ दोस च श्रपपच्चय च पात्वाकासि, दाता च श्रहोसि सुखुभान 
मुदुकान भ्रत्थरणान पावूरणान सोमसुखुमान कप्पासिकयुखुमान 
कोसेय्यसुखुमान कम्बलसुखुमान, सो, तस्स कम्मस्स ॒कटत्ता उपचितत्ता 

पे० सो ततो चुतो इत्थत्त भ्रागतो समानो इम महापूरिसलक्खण 
परिलभति - सुवण्णवण्णो होति कञ्चनसन्तिभत्तचो । 

“सो तेन लक्लणेन समन्नागतो, सचे भ्रगार अ्रज्छावसति, राजा 
होति चक्कवत्ती पे राजा समानो कि लभति लाभी होति 
सुखुमान सुदुकान म्रत्थरणान पावुरणान खोमसूखुमान केप्पासिकसुखुमान 
कोसेय्यसूखुमान केम्बलसुखुमान । राजा समानो इद लभति पे 
बुद्धो समानो कि लभति ? लाभी होति सुखुमान मुदुकान भ्रत्थरणान 
पावुरणान खोमसुखुमान कप्पासिकसूखुमान कोसेय्यसुखुमान कम्बलसुखु- 
मान । बुद्धो समानो इद लभति" । एतमत्थ भगवा ्रवोच । 


२२ तत्थेत वृच्चति - 
'्रक्कोध च भ्रधिदुहि भ्रदासि, 
दान च वत्थानि सुखुमानि सुच्छवीनि । 
पुरिमतरभवे त्ति भ्रभिविस्सजि, 
महिमिव सुरो भ्रभिवस्स ॥ 


“त॒ कत्वान इतो चुतो दिब्ब, 
उपपज्जि' सुकतफलविपाकमनुभुत्वा । 

कनकतनुसन्निभो इधाभिभवति , 
सुरवरतरोरिव इन्दो ।! 


"“मेहञ््चावसति नरो श्रपन्बज्ज, 
मिच्छ महतिमहि भ्नुसासति । 





|) 


१ परतिहुयि - स्या०, रो । २ पापुरणान ~ सी०, रो०, स्या० ! ३ ° होति ~ रो०) 
% श्मभिविसञ्जि - स्या०., श्रभिविस्सज्जि ~ रो ०1 ५ उष्पज्ज ~ रो०। ६ ° अ्रनुभोत्वा ~ रो० । 
७ ० पटिभो-स्या०) द इध भवति ~ रो०। 
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१२४ बौधनिक्यो [ ७२२२ 
पसय्ह॒ सहिध सत्तरतन, 
पटिलभति विमलसुखुमच्छवि सुचि च ॥ 
“लाभी अनच्छादनवत्थमोक्खपावुरणान, 
भवति यदि भ्रनागारियत'ः उपेति । 
5 सहितो पुरिमृकतफल श्रनुभवति, 
न॒ भवति कतस्स॒पनासो ति॥। 
(१४) कोसोर्हितवत्थगृय्हता 
२३ य पि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जाति पुरिम भव पुरिम 
निकेत पुन्ब मनुस्सभुतो समानो चिरप्पनट्रं सुचिरप्पवासिनोः जातिमित्तं 
सुहज्जं सखिनो समानेता अ्रहोसि, मातर पि पृत्तेन समानेता प्रहोसि, 
६ 161 10 पुत्त पि मातरा समानता ब्रहोसि, पितर पि पृत्तेन समानेता भ्रहोसि, 
पत्त पि पितरा समानेता ब्रहोसि, भातर पि भातरा समानता 
म्रहोसि, भातर पि भगिनिया समानेता भ्रहोसि, भगिनि पि भातरा 
समानेता ग्रहोसि, भगिनि पि भगिनिया समानेता भ्रहोसि, समङ्खीकत्वा 
च श्रव्मनुमोदिता अहोसि, सो, तस्स ॒कम्मस्स कत्ता पे सो ततो 
ॐ चुतो इत्थत्त भ्रागतो समानो इम महापुरिसलक्खण पटिलभति - कोसोहित- 


वत्थगुष्हो होति । 

“सो तेन लक्खणेन समन्नागतो, सच श्रगार भ्रज्ज्ञावसति, राजा 
होति चक्कवत्ती पेऽ राजा समानो कि लभति † पहूतपृत्तो होति, 
परोसहस्स खो पनस्स पत्ता भदृन्ति सूरा वीरङद्धरूपा परसेनप्पमहना । राजा 

ॐ समानो इद लभति प° बुद्धो समानो कि लभति ? पहूतपुत्तो होति, 
भ्रनेकसहस्स खो पनस्स पुत्ता भवन्ति सूरा वीरद्धुरूपा परसेनप्पमहना । 
बुद्धो समानो इद लभति” । एतमत्थ भगवा ्रवोच । 

२४ तत्थेत वुच्चति - 

नहु ^ “पुरे पुरत्था पुरिमायु जातिसु, 
25 चिरप्पनद्ु सुचिरप्पवासिनो । 
जाती सुहज्जे सखिनो समानय, 
समङ्कखिकत्वाः भ्रनुमोदिता अ्रहु ।। 


£ विपुल ~स्फः०, रोऽ । २ सुखुमः क सुच्छवि च ~ रो० । २ ग्रनमारिमत ~ सी०, 
केर । ४ सही - रोऽ मुहि ~ स्या० सहि - घर \ ५ सनिरप्पगासिके ~ स्यत । ६ नाद्र 
मित्ते सौ^ ' ७ समस्गि कत्वा ~ स्या० रो० । = बहतषुत्तो ~ सी०। & अहोसि ~ स्या० । 








७२२५ | ईमस्तं कस्मस्प् कटत्ता दद लक्खण १९५ 


“सो तेन कमस्मेन दिव समक्कमिः, 
सुख च खिड्ारतियो च श्रन्वभि । 
ततो चवित्वा पुनरागतो इध, 
कोसोहित विन्दति वत्थद्खादिय ।! 


पहूतपृत्तो भवती तथाविधो, 
परोसहस्स च भवन्ति स्रत्रजा । 

सूराच वीरा च भ्रसित्ततापना, 
गिहिस्स पीतिजनना' पियवदा ॥ 


बहूत रा पव्बजितस्स ईरियतो, 
भवन्ति पुत्ता वचनानुखारिनो । 
गिहिस्स वा पव्बजितस्स पुन, 
त लक्खण जायति तदत्थजोतक'” ति |, 


पठमकभाणवार । 
( १५-१६) निग्रोधपरिमण्डलत। भरनोनमन्तजाणुपरिमन्जनता च 


२५ यपि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जाति पुरिम भव परिम 
निकेत पुञ्बे मनुस्सभूतो समानो महाजनसद्धह समेक्वमानो' साम 
जानाति, पुरिस जानाति पुरिसविसेस जानाति ~ श्रयमिदमरहति, 
अ्रयमिदमरहती' ति, तत्थ तत्थ पुरिसविसेसकरो अ्रहोसि, सो, तस्स 
कम्मस्स कटत्ता पेऽ सो ततो चतो इत्थत्त भ्रागतो समानो इमानि द्धे 
महाप्रिसलक्वणानि पटिलभति ~ निग्रोध परिमण्डलो च होति, स्तिको येव ` 
व श्रनोनमन्ती उभोहि पाणितलेहि जण्णुकानि परिमसति परिमज्जति । 

सो तंहि लक्खणेहि समन्नागतो, सचे अ्रगार भरज्छावसति, राजा 
होति चक्कवत्ती" पेऽ राजा समानो कि लभति भ्र होति महडढनो 
महाभोगो पहूतजातरूपरज्तो पहु तवित्तूपकरणो पहूतध नध ज्यो परिपुण्णकोस- 

कोटागारोः ¦ राजा समानो इद लभति पे बृद्धो समनो किलमति ? 


१ श्रषवैकमि ~ सी°, स्मा०। २ परोसहस्सस्स ~ रो० } ३ अ्रतुजा ~ रो० ! ४ वीरदङ्ख- 
क्फ - सी! ५ पीति० ~ म० ¦ 7६ पटुतरा ~ स्मा० । ७ परन्‌ ~ स्या० ] ८ भंवत्ति- 
सऽ, स्यार रो० । 8 महाननसङ्गाहक स्या० महाजनान सद्धूयहक ~ सीऽ । १० समपेक्ख 
सनो ~सी° 1 ११-११ सन्जानाति - रो»! १२ विसेसत्यक्रो ~ स्मा० । १३ दितो ~ रो०, 
सिति केव ~ स्या ठित्तकोते ~ सी० ¡ १४ चक्कवत्ति ~ स्या रेण? 


10 


15 


20 


9 {34 


१२६ वीधलिकायो [ ७२२५ 


ग्रहो होति महदढनो महाभोगो । तस्सिमानि धनानि होन्ति, सेय्यथिद - 
सद्धाधन सीलघन हिरिधन' भ्रोत्तप्पधन सुतधन चागधन पञ्नाधन । बुद्धो 
समानो इद लभति" । एतमत्थ भगवा श्रवोच । 


२६ तत्थेत वुच्चति - 
-(तुलियः पटटिविचिय' चिन्तयित्वा, 
महाजनसद्खहन समेक्खमानो । 
ग्रयमिदमरहूति तत्थ तत्थ, 
पुरिसविसेसकरो पुरे श्रहोसि । 


"महि" च पनः ठितो' अ्रनोनमन्तो, 
फुसति करेहि उभोहि जण्णुकानि । 
महिरुहपरिमण्डलो भ्रहोसि, 
सुचरितकम्मविपाकसेसकेन ।। 


“बहूविविधनिमित्तलक्खणञ्च, 
म्रतिनिपुणा मनृजा ब्यार्कारसु । 

बहू विविधा गिहीन अरहानिः 
पटिलभति दहरो सुसु कमारो ॥। 


“दध च महीपतिस्स कामभोगी', 
गिहिपतिरूपका' बहू भवन्ति । 
यदि च जहति सन्बकामभोग, 
लभति भ्नुत्तर उत्तमधनग्ग ति ॥ 


( १७-१८) सीहुपुम्बद्धकायतादि 
२७ “य पि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जाति पुरिम भव पुरिम 
निकेत पुञ्बे मनुस्सभूतो समानो बहुजनस्स"^ भ्रत्थकामो श्रहोसि हितकामो 
फासुकामो योगक्खेमकामो - किन्तिमे सद्धाय वड य्यु, सीलेन वड य्यु, सुतेन 
वड य्यु, चागेन वड य्य, धम्मेन वड य्यु, पञ्चाय वङ्य्यु, धनधञ्येन वड य्यु, 





१ दिरीघन ~ सी०। २ तुलय -रो०। ३ पविचेय्य-रो० पविचय ~ स्या० 
प्रटिविचय - भ०1 ४ महाजनसङ्गहत ~ रो महाजनसङ्गाहक - सी०, स्या० 1 ५ समा - 
स्या०, संहि - चे । ६६ पनद्टितो - स्या०। ७ श्रभिनिपुणा ~ सीर, स्या° रो०। 
= अर्हानि - रोऽ । € सुसू - स्या १० कामभोगो ~ स्या०, रो०। ११ शिदिपटिरूपका - 
सी° 1 १२ बहनो जनस्स - सी०, रो० 4 


७२२८ | हमस्स कम्मस्सं कटुता इद लक्खं १२७ 


खेत्तवत्युना वङ्य्यु, द्विपदचतुप्पदेहि' वड ययु, पुत्तदारेहि वडय्यु, दासकम्मकर- 
पोरिसंहि वड य्यु, जातीहि वड य्यु, मित्तेहि वड य्यु, बन्धवेहि वडय्यु" ति, 
सो तस्स कम्मस्स कटत्ता पे० सो ततो चृतो इत्थत्त श्रागतो समानो 
इमानि तीणि महापूरिसलक्खणानि पटिलभति - सीहपुब्बद्रकायो चश्टोति, 
चितन्तरसो च, समवदटरक्खन्धो च। 5 
“सो तेहि लक्खणेहि समन्नागतो, सचे श्रगार भ्रज्फावसति, राजा 
होति चक्कवत्ती पे० राजा समानो कि लभति? भ्रपरिहानधम्मो २ 1 
होति, न परिहायति धनधञ्मेन सेत्तवत्थुना द्विपदचतुप्पदेहि पुत्तदारेहि 
दासकम्मकरपोरिसेहि उ्यातीहि मित्तेहि बन्धवेहि, न परिहायति सब्ब- 
सम्पत्तिया । राजा समानो इद लभति पे० बुद्धो समानो कि लभति? 
श्परिहानधम्मो होति, न परिहायति सद्धाय सीलेन सुतेन चागेन पञ्जाय, 
न परिहायति सब्बसम्पत्तिया । बुद्धो समानो इद लभति" । एतमत्थ भगवा 
प्रवोच । 


२८ तत्थेत वुच्चति - 

“सद्धाय सीलेन सुतेन बुद्धिया, 15 
चागेन धम्मेन बहूहि साधुहि । 

धनेन भञ्ञेन च खेत्तवत्थुना, 
पुत्तेहि दारंहि चतुप्पदेहि च ।। 

“नातीहि मत्तेहि च बन्धवेहि च, 
बलेन वण्णेन सुखेन चूभय । 20 

कंथ न हायेय्यु परेति इच्छति, 
म्रत्थस्स मिद्धी च पनाभिकद्भूति । 

“स॒ सीहपुब्बद्रसुसण्ठितो श्रु, 8 18 
समवटुखन्धो च चितन्तरसो ¦ 

पु्बे सुचिण्णेन कतेन कंम्मुना, 28 
ग्रहानिय' पुञ्बनिमित्तमस्स त ॥ 

“गही पि धञ्येन धनेन वति, 
पुत्तेहि ` दारेहि चतुप्पदेहि च । 


१ दिपद० ~ रो५! २ चित्तन्तरसो - स्या०। ३ समवत्तकखन्दो- रो० । ४ सतेन ~ 
रो० । 9 श्रहानिया ~ रोऽ। 


8 1856 


^ 167 


१२५ वधनिषषुधो [ ७ २२० 


ग्रकिञ्चनो पञब्बजितो भ्रनुत्तर, 
पप्पोति बोधि ब्रसहानधम्मत'' ति ॥। 
(२०) रसग्गसग्गिता 

२९ “यपि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जाति पुरिम भव पुरिम 
निकेत पुव्बे मनुस्सभूतो समानो सत्तान भ्रविहेरकजातिको श्रहोसि पाणिना 
वा लेडुना वा दण्डेन वा सत्थेन वा, सो, तस्स ॒कम्मस्स कटत्ता उपचितत्ता 

प० सो ततो चूतो इत्थत्त भ्रागतो समानो इम महापुरिसलक्खण 
पटिलभति ~ रसगगसग्गी होति, उद्धग्गास्स रसहरणीयो गीवाय जाता 
होन्ति समाभिवाहिनियो । 

“सो तेन लक्खणेन समन्नागतो, सचे ग्रगार श्रज्छावसति, राजा 
होति चक्कवत्ती पे राजा समानो कि लभति ' भ्रप्पाबाधो होति 
ग्रप्पातङ्खो, समवेपाकिनिया गहणिया समन्नागतो नातिसीताय नाच्चुण्हाय । 
राजा समानो इद लभति पे० बृद्धो समानो कि लभति ? श्रप्पाबाधो 
होति भ्रप्पातद्को, समवेपाकिनिया गहणिया समन्नागतो नातिसीताय 
नाच्चुण्हाय मल्मिमाय पधानक्माय । बुद्धो समानो इद लभति" । एतमलत्थ 
भगवा भरवोच । 


२० तत्थेत वृच्चति ~ 
“नः पाणिदण्डेहि पनाथ लेना, 
सत्थेन वा मरणवधेन वा पनः । 
उब्बाधनाय परितज्जनाय वा, 
न हेठ्यी जनत्रमहेरुको अहु ।। 
“तेनेव सो सुगतिमुपेच्च' मोदति, 
सुखप्फल करिय सुखानि विन्दति । 
समोजसाः रसह्रणी सुसण्ठिता, 
इधागतो लभति रसरग्गसग्गित ।। 


(तेनाह न भ्रतिनिपुणा विचक्वणा, 
्रयनरो सुखबहुलो भविस्सति । 


१ समवाहरसहरणियो ~ स्या० समभिवाहिनियो ~ रोऽ, समावाहिनियो - सी० । 
२-२ न पाणिना न च पन दण्डलेडना -स्या० रो०। ३ पुन -सीभ रो०। ४ 
विदठयि ~ स्या० । 9 सुगतिसु पेच्व ~ सी०, स्या० । ६ समपनज्जसा ~ रोऽ, पामुन्जसा ~ 
स्या०; सामञ्वसा ~ सी०। ७ रसग्गि° ~ स्या ०। 


७२३२ | इमस्स कम्मस्सु. कटत्ता इद लक्खण १२६ 


गिहिस्स वा पन्बजितस्स वा पुन, 
त लक्लण भवति तदत्थजोतक' ति ॥! 
(२१-२२) श्रभिनीलनेत्तता गोपखुमता च 

३१ “य पि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जाति पुरिम भवं पुरिम 
निकेत पु्बे मनुस्सभूतो समानो नच विसट नच विसाचि'न च पन 
विचेय्य' पेक्खिता उजु' तथा पसटमुजुमनो * पियचक्खुना बहुजन उदिक्खिताः 5 
ग्रहोसि, सो तस्स कम्मस्स कठत्ता पे सो ततो चतो इत्यत्त श्रागतो 
समानो इमानि दे महाप्रिसलक्डणानि पटिलमति - अ्रभिनीलनेत्तो च होति 
गोपखुमो च । 

“सो तेहि लक्ख णेहि समन्नागतो, सचे अ्रगार श्रज्छावसति, राजा 
होति चक्कवत्ती पेऽ राजा समानो कि लभति ? पियदस्सनो होति, 10 
बहनो जनस्स पियो होति मनापो ब्राह्मणगहपतिकान नेगमजानपदान 
गणकमहामत्तान श्रनीकट्ान ` दोवारिकान श्रमच्चान पारिसज्जान राजून 
भोगियान कुमाराने । राजा समानो इद लभति पे० बृद्धो समानो कि 
लभति 7 पियदस्सनो होति, बहुनो जनस्स पियो होति मनापो भिक्खून 
भिक्खुनीन उपासकान उपासिकान देवान मनुस्सान ब्रसुरान नागान 
गन्धञ्बान । बुद्धो समानां इद लभति । एतमत्थ भगवा अवोच । 


३२ तत्थेत वुच्चति - 
न च विसट न च विसाचि, न च पन विचेग्यपेक्खिता । 
उजु तथा पसटमुजुमनो, पियचक्खुना बहुजन उदिक्खिता ॥, 


“सुगतीसु सो फलविपाकः 20 8 : 
ग्रनुभवति तत्थ मोदति । 

इध च पन भवति गोपखुमो, 
प्रभिनीलनेत्तनयनो सुदस्सनो ॥ 


“श्रभियोगिनो च निपुणा, 
बहू पन निमित्तकोविढा ४ 
१ विस्तावि ~ स्या०, विसानित रोऽ । २ विधस्य ~ स्या०। ३ उजु ~ म०) 
* एत्थ स्या० पेात्थके "हृत्वा उजपेक्खिता प्रहोसि इति अधिको पाठो विज्जति । ४ उदक्छिता ~ 
स्या० । ५ प्रणिकदुनं -सी० | ६ भोगिकान ~ स्या०। ७ चिसाची-सी०। ठ पद- 
स्य । 


१२३० दीघननिक्छे [ ७२३२- 


सुखुमनयनकुसलाः मनुजा, 
पियदस्सनो ति अ्रभिनिहिसन्ति न ॥ 


'"पियदस्सनो गिहीपि सन्तो च, 
भवति बहूुजनपियायितो 
र 169 5 यदि च न भवति गिही समणो होति 
पियो बहून सोकनास्नो ति | 
(२३) उण्हीससीसता 
३३ “य पि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जाति पुरिम {भिव पुरिम 
निकेत पुब्बे मनुस्सभूतो समानो बहुजनपुव्बद्खमो ब्रहोसि कुसले धम्मेसु 
बहुजनपामोक्लो कायसुचरिते वचीसुचरिते मनोसुचरिते दानसविभागे 
0 सीलसमादाने उपोसथ॒पवासे मत्तेय्यताय पेत्तेय्यताय मामञ्च्यताय 
ब्रह्मञ्जताय कुले जद्रापचायिताय अ्रञ्जतरजञ्जतरेसु च भ्रधिकुसलेयु 
धम्मेसु, सो तस्स ॒कम्मस्स कंठत्ता पे० सो ततो चुतो इत्यत्त 
भ्रागतो समानो इम महापुरिसलक्वण पटिलमभति - उण्हीससीसो होति । 
“सो तेन लक्डणेन समच्ागतो, सचे भ्रगार अ्रज्छावसति, राजा 
5 होति चक्कवत्ती पे राजा समानो कि लभति ' महास्स जनो 
म्न्वायिको होति ब्राह्यणगहूपतिका नेगमजानपदा गणकमहामत्ता श्रनीकटा 
दोवारिका भ्रमच्चा पारिसनज्जा राजानो भोगिया कुमारा । राजा समानो 
इदं लभति पेऽ बृद्धो समानो कि लभति ' महास्स जनो अ्रन्वायिको 
होति भिक्खू भिक्खुनियो उपसका उपासिकायो देवा मनुस्सा असुरा 
2 नागा गन्धब्बा । बुद्धो समानो इद लभति” । एतमत्थ भगवा भ्रवोच । 


8 138 ३४ तत्थेत वुच्चति र 
“पुब्बद्धमो सुचरितिसु ्रहु, 
धम्मेसु धम्मचरियाभिरतो । 
म्रन्वायिको बहुजनस्स अहु, 
25 सम्गेसु वेदयित्थ -पुञ्जफल ॥ 


“वेदित्वा सो भुचरितस्स फल, 
ए 170 उण्हीससीसत्त मिधज्डगमा । 





१ गोपखुम० ~ स्या० ! २ प्रभिनन्दसति ~ स्या०। ३ ० पियायको ~ स्या०। ४ 
गिहि ~ स्या० । ५-५ कायसुचरितेन वचौसुचरितेन मनोषुचरितेन ~ स्था० । ६ वेदयिथ ~ स्या० । 


७२३६ | इमस्स कम्मस्स कटा इवं लक्खण १३१ 


व्याकेसु व्यञ्जननिमित्तषरा, 
पुब्बद्ध मो बहुजन' हेस्सति |! 
“पटिभोगिया मनुजेसु इध , 
पुञ्बेव तस्स भ्रभिहुरन्ति तदा । 
यदि खत्तियो भवति भूमिपति, 5 
परिहारकं बहुजने लभति ।। 
“श्रय चे पि पन्बजति सो मनुजो, 
धम्मेसु होति पगुणो विसवी । 
तस्सानुसासनिगुणाभिरतो, 
प्रन्वायिको बहुजनो भवती" ति ॥ 10 
(२४-२५) एकेकलोमता उण्णाभमुकन्तरता च 
२५ “य पि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जाति पुरिम भव पुरिम 
निकेत पुञ्बे मनुस्सभूतो समानो मुसावाद पहाय मुसावादा पटिविरतो अ्रहोसि 
सच्चवादी सच्चसन्धो थेतो पच्चयिको श्रविसवादको लोकस्स, सो तस्स 
कम्मस्स कटनत्ता उपचितत्ता पे० सो ततो चुतो इत्थत्त भ्रागतो समानो 
इमानि द्वे महापुरिसलक्खणानि पटिलभति ~ एकेकलोमो च होति उण्णा ५5 
च भमुकन्तरे जाता होति ग्रोदाता मुदुतूलसधिभा । 
“सो तेहि लक्ख णेहि समन्नागतो, सचे भ्रगार ब्रजञ्फावसति, रजा 
होति चक्कवत्ती पे० राजा समानो कि लभति ? महास्स जनो उप- 
वत्तति त्राह्मणगहपतिका नेगमजानपदा गणकमहामक्ता अरनीकदुा दोवारिका 1 171 
भमनच्ना पारिसज्जा राजानो मोभिया कुमारा । राजा समानो इद लभति , ॐ 159 
पे० बुद्धो समानो कि लभति ˆ महास्स जनो उपवत्तति भिक्छ्‌ 
भिक्खुनियो उपासका उपासिकायो देवा मनुस्सा श्रसूरा नागा गन्धन्ना । 
बुद्धो समानो इद लभति" । एतमत्थ भगवा श्रवोच । 
३६ तत्थेत वुच्चति - 
“सच्चप्पटिञ्जो पुरिमाचु जातिसु, 
ग्रदेज्मवाचो भ्रलिक विवज्जय। 
न सो विसवादयिता पि कस्सचि, 
भूतेन तच्छेन तथेन भासयि ।, 
१ बहूतन -रो०। २ दैस्षगाय-सी०, रो०) ३ पटिभोगियानि ~ रो०, स्या०। ४ 
पोसयि ~ रोर । 
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१३२ दीधनिकायो [ ७२३६- 


““सेता सुसुक्का मुदुतूलसनिभा, 
उण्णा सुजाता भमुकन्तरे श्रु | 
त लोमकूपेयु दुवे अ्रजायिसु, 
एकेकलोमूपचितद्धवा श्रहु ।। 


“त लक्खणञ्न्‌ बहवो समागता, 
व्याकयु उप्पादनिमित्तकोविदा । 
उण्णा च लोमा च यथा सुसण्ठिता, 
उपवत्तती' ईदिसक बहुज्जनो' ।। 


“गिह पि सन्त उपवत्तती जनो, 
बहु पुरत्थापकतेन कम्मृना । 
भ्रकिञ्चन पन्बजित श्रनुत्तर 
बुद्ध पि सन्त उपवत्तति जनो ति \! 
(२६--२७) चत्तालीसदन्तता श्रविरल्द तता च 

३७ “य पि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जाति पुरिम भव पुरिम 
निकेत पुन्बे मनुस्सभूतो समानो पिसुण वाच पहाय पिसुणाय वाचाय पटि 
विरतो ्रहोसि, इतो सुत्वा न अरसत्र अक्लाता इमेस भेदाय, भ्रमत्र वा 
सुत्वा न इमेस अ्रक्लाता भ्रमूस भेदाय, इति भिन्नान वा सन्धाता, सहितान 
वा श्रनुप्पदाता, समग्गारामो समग्गरतो समग्गनन्दी समग्गकरणि वाच 
भासिता अ्रहोसि, सो तस्स कम्मस्स कटत्ता पे सो ततो चतो इत्यत्त 
प्रागतो समानो इमानि द्वे महापुरिसलक्खणानि परिलभत्ति ~ चत्तालीस 
दन्तो च होति अ्रविरठदन्तो च । 

“सो तेहि लक्खणेहि समन्नागतो, सचे अगार ब्रज्छावसति, राज 
होति चक्कवत्ती प° राजा समानो कि लभति ? भ्रभेज्जपरिसो होति 
ग्रभेज्जास्स होन्ति परिसा ब्राह्मणगहपतिका नेगमजानपदा गणकमहामत्ता 
भ्रनीकद्रा दोवारिका भ्रमच्चा पारिसज्जा राजानो भोगिया कूमारा - 
राजां समानो इद लमति पे० बुद्धो समानो कि लभति ? भ्रभेज्ज- 


परिसो होति भ्रभेज्जास्स होन्ति परिसा भिक्खू भिक्खुनियो उपासका 


१ उपवत्तति ~ स्या०, रो० । २ बहुनतो - स्या०। ३ श्रभज्जस्स ~ स्या०1 
४ रो० पोात्थके नस्थि! 


७२३६ 1 ईमस्व कम्मस्स कटा ईद लक्खण १३३ 


उपासिकायो देवा मनुस्सा भ्रसुरा नागा गन्धब्बा । बुद्धो समानो इद 
लभति” । एतमत्थ भगवा श्रवोच । 
२८ तव्थेत वुच्चति त 
“वेमूतियः सहितभेदकारि, 
भेदप्पवडनविवादकारि । 5 
कलहुप्पवडूनश्रकिच्चकाररि 
सहितान भेदजननि न भणि ॥ 


“प्रविवादवडूनकरि सुगिर; 
भिन्नानुसन्धिजननि भ्रभणि । 

कलह जनस्स पनुदी सम्न्खी, 10 ह 17 
सहितेहि नन्दति पमोदति च ।। 


'सुगतीसु सो फलविपाकः 
प्रनुभवत्ि तत्थ मोदति । 
दन्ता इध होन्ति प्रविरला सहिता, 
चतुरो दसस्स मखजा सुसण्ठिता ॥ 15 


“यदि खत्तियो भवति भूमिपति, 
भ्रविभेदियास्स, परिसा भवति । 
समणो च होति विरजो विमलो, 
परिसास्स होति भ्रनुगता भ्रचला” ति ।। 


(२८२९) पहुतजिण्डता ब्रह्मस्सरता च 

३९ “य पि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जासि पुरिम भव पुरिम 2 
निकेत पुव्बे मनुस्सभूतो समानो फरुस वाच पहाय फरुसाय वाचाय 
पटिविरतो श्रहोसि, यासा वाचा नेला कण्णसुखा पेमनीया हदयद्धमा 
पोरी बहुजनकन्ता बहुजनमनापा तथारूपि . वाच भासिता ब्रहोसि, सो 
तस्स कम्मस्स कटत्ता उपचितत्ता पे० सो ततो चूतो इत्थत्त भ्रागतो 
समानो इमानि दे महापुरिसलक्खणानि पटिलभति - पहूतजिन्हो च होति ॐ 
ब्रह्यस्सरो च करवीकभाणी । 
१ सवेभुतिय -स्या० । २ ° कारि-रो० ० कारी -सी° । ३ चिर -रो० । 


४ मोदति-रोऽ\ ५ ्रविवरा-रो० । ६ श्रविहेष्टिया ~ रोऽ अ्रविभेदयस्स ~ स्या० । 
७ भवन्ति -सी०। ठ वीत्मलो ~ सी । 


१२ वीघनिकायो [ ७ २३९- 


ष 
“सो तंहि लक्छ णेहि समन्नागतो, सचे भ्रगार ्रज्छावसति, राजा 
होति चक्कवत्ती पे राजा समानो कि लभति ? भ्रादेय्यवाचो 
होति, भ्रादियन्तिस्स वचन श्राह्यणगहपतिका नेगमजानपदा गणकमहामत्ता 
ग्रनीकटरा दोवारिका भ्रमच्चा पारिसज्जा राजानो भोगिया कुमारा । 


८ 5 राजा समानो इद लभति पे० बुद्धो समानो किं लभति ? आ्रादेय्यवाचो 
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होति, भ्रादियन्तिस्स वचन भिक्ख्‌ भिक्खुनियो उपासका उपासिकायो देवा 
मनुस्सा भ्रसुरा नागा गन्धब्बा । बुद्धो समानो इद लभति" । एतमत्य 
भगवा भ्रवोच । 
४० तत्थेत वुच्चति- 
““म्रक्कोसभण्डनविहुसकारि, 
'उन्बाधिक बहुजनप्पमहून 
ग्रबान्ह्‌ गिर सोनभणि फर्स, 
मधुर भणि सुसहित सखिल |, 


"मनसो पिया हदयगामिनियो, 
वाचा सो एरयति कण्णसुखा । 
वाचासुचिण्णफलमनुभवि , 
सम्गेसु वेदयथ पृञ्ज्फल ॥। 
“वेदित्वा सो सुचरितस्स फल, 
ब्रह्मस्सरत्तमिधमज्छगमा । 
जिब्हास्स होत्रि विपुला पृथुला, 
भ्रादेय्यवाक्यवचनो भवति ॥। 
"भिहिनो पि इज्फति यथा भणतो, 
ग्रथ चं पन्बजति सो मनुजो । 
भ्रादियन्तिस्स वचन जनता , 
बहनो बहु सुभणितत भणतो” ति ॥! 
(३०) सीहहनुता 
१ “य पि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जाति पुरिम भव पुरिम 
निकेत पुब्ब मनुस्सभूतो समानो सम्फप्पलाप पहाय सम्फप्पलापा पटि- 


१ भणी - सी० । २ सुसहित -स्या० । ३ ° मानुभवि -रोऽ 1} य वेदधथिथ श्या । 
५ शूला -रो०। & भ्रादियन्तस्स ~ स्या०। ७ जनका -स्यः< = भगरित ~ रोऽ) 


७२४२] इमस्स कम्मस्त कटत्ता इदं लक्वण १३५ 


विरतो श्रहोसि कालवादी भूतवादी भ्रत्थवादी धम्मवादी विनयवादी 
निधानवत्ति वाच भासिता अ्रहोसि' कालेन सापदेस परियन्तवति अत्थ 
सहित, सो तस्स कम्मस्स कत्ता पे सो ततो चतो इत्यत्त भ्रागतो 
ममानो इम महापुरिसलक्खण पटिलभति - सीहहनु होति । 

“सो तेन॒ लक्खेणेन समन्नागतो, सचे ग्रगार श्रज्ज्ञावसति, राजा 
होति चक्कवत्ती पे० राजा समानो किं लभति ? भ्प्पधसियो 
होति केनचि मनुस्सभूतेन पच्चत्थिकेन पच्चामित्तेन । राजा समानो 
इद लभति पे० बुद्धो समानो किं लभति ? म्रप्पधसियो होति 
म्रन्भन्तरेहि वा बाहिरेहि वा पच्चत्थिकेहि पच्चामित्तेहि रागेन वा 
दोसेन वा मोहेन वा समणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेन वा 
ब्रह्मना वा केनचि वा लोकस्मि ! बृद्धो समानो इदं लभति । एतमत्य 
भगवा भ्रवोच । 

४२ तत्थेत वुच्चति - 

“न सम्फप्पलाय न मुद्धत , 
प्रविकिण्णवचनव्यण्पथो श्रहोसि । 
ग्रहितमपि च भ्रपनुदि, 
हितमपि च बहुजनसुख च ्रभणि ॥ 
“त कत्वा इतो चूतो दिवसुपपज्जि, 
सुकतफलविपाकमनुभोसि । 
चविय पुनरिधागतो समानो, 
द्विदगमवरतरहनुत्तमलत्थ ॥\1 
“राजा हीति सुदृष्पधसियो, 
मनुजिन्दो मनुजाधिपति' महानुभावो । 
तिदिवपुरवरसमो भवति, 
सुरवरतरोरिव इन्दो ॥ 
“गन्धन्बासुरयक्खरक्वसेभि , 
सुरेहि न हि भवति सुप्पधसियो । 


१ स्या०, सी° पोत्थकेसु नस्थि! २ श्रप्पधसिको - सी० स्या० रो० । ३ ब्रह्मणा - रो° । 
४ वृच्वदढत ति - स्या०, बुद्धत ति ~ सीऽ। ५ कत्वान -स्या०, रो० । ६ दन्ब०~ »० । 
७ द्विदुग्गम० ~ सी०, स्या० । ८ मनुजानधिपति - सी मनुजानाधिपति ~ रो० ४ ६ 
०सक्क० ~ स्या०, रो०। 


10 


20 


23 


१३६ वोधनिकायो [७२४२ 


तथत्तो यदि भवति * तथाविधो, 
इध दिसा च पटिदिसा च विदिसा चाः ति।। 
(३१-३२) समद-तता सुक्कदाठता च 
४३ “य पि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जाति पुरिम भव पुरिम 
निकेत पुज्बे मनुस्सभूतो सम्बनो मिच्छाजीव पहाय सम्माप्राजीवेन जीविक 
5 कप्पेसि, तुलाकूट-कसकूट -मानकूट-उक्कोटन-वञ्चन-निकति-साचियोग-छेदन- 
वध-बन्धन-विपरामोस-्रालोप-सहसाकारा पटिविरतो श्रहोसि, सो, तस्स 
४. 177 कम्मस्स कटनत्ता उपचितत्ता उस्सन्नत्ता विपुलत्ता, कायस्स भेदा पर मरणा 
दयुगति सम्ग लोक उपपज्जति । सो तत्थ भ्रञ्ञे देवे दसहि ठनेहि अ्रधि- 
गण्हाति-दिव्बेन श्रायुना, दिब्बेन वण्णेन, दिब्बेन सुखेन, दिन्बेन 
10 यसन, दिन्बेन भ्राधिपतेय्येन, दिब्बेहि रूपेहि, दिनव्बेहि सहहि, दिन्बेहि 

४ 14 गन्धेहि, दि्बेहि रसेहि, दिग्बेहि फोद्ुग्बेहि । सो ततो चतो इत्यत्त भ्रागतो 

समानो इमानि दे महापुरिसलक्खणानि पटिलभति - समदन्तो च होति 

सूसुक्कदाठो च । 

सो तेहि लक्खणेहि समन्नागतो, सचे भ्रगार श्रज्फावसति, राजा 

होति चक्कवत्तौ धम्मिको धम्मराजा चातुरन्तो विजितावी जनपदत्थावरि. 
यप्पत्तो सत्त रतनस्मन्नागतो । तस्सिमानि सत्त रतनानि भवन्ति, सेय्यथिद 
- चक्करतन, हत्थिरतन, श्रस्सरतन, मणिरतन, इत्थिरतन,, गहपतिरतन, 
परिणायकरतनमेव सत्तम । परोसहस्स खो पनस्स पुत्ता भवन्ति सुरा 
वीरङ्ख रूपा परसेनप्पमदना । सो इम पठवि सागरपरियन्त भ्रखिलमनिमित्तम- 
कृण्टक इ द्ध फीत खेम सिव निरन्बुद भ्रदण्डेन श्रसत्थेन धस्मेनां भ्रभिविजिय 
भ्रज्मावसति । राजा समानो किं लभति ? सुचिपरिवारो होति, सुचिस्स 
होन्ति परिवारा ब्राह्मणगहपत्तिका नेगमजानपदा गणकमहामत्ता म्रनीकटरा 
दोवारिका श्रमच्चा पारिसज्जा राजानो भोगिया कुमारा । राजा समानो 
इद लभति । 

र “सचे सो पन अ्रगारस्मा अनगारिय पव्बजति, भ्ररह होति सम्मा- 
सम्बद्धो लोके विवटूच्छदो ¦ बुद्धो समानो कि लभति ? सुचिपरिवारो 
होति, सुचिस्त होन्ति परिवारा भिक्खू भिक्खुनियो उपासका उपासिकायो 

+ एत्थ रो० पोत्थके गिही इति भ्रधिको पाठो दिस्सति । १ तस्स - स्या० २ सेय्यथीद ~ 
स्या०, रो० । ३ इत्थीरतन -स्या० ४ परिजायक० ~सी०) ¶ एत्थसी° स्या० पेत्थकेभु 
समेन इति भ्रधिक्छो पाठो दिस्सति । 4 


1 


८ 
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देवा सनुस्सा श्रसुरा नगा गन्धन्बा । बुद्धो समानो इद लभति । एतमत्य 
भगवा भ्रवोच । 
४४ तत्थेत वुच्चति ~ 
““मिच्छाजीव च श्रवस्सजि समेन वृत्ति, 
सुचिना सो जनयिस्थ धभ्मिकेन । ॥ 
ग्रहितमपि च श्रपनुदि, 
हितमपि च बहुजनसुख च भ्रचरि'।। 
"सर्गे वेदयति नरो सुखप्फलानि ; 
करित्वा निपुणेभि विदूहि सन्मि । 
वण्णितानि तिदिवपुरवरसमो, 
म्रभिरमति रतिखिड़समङ्धो ।\ 
“"लद्धानः मानुसक' भव ततो, 8 14 
चवित्वान' * सुकतफलविपाक । 
सेसकेन पटिलभति लपनज, 
सममपि सुचिसुसुक्क ।! ॥ 


"त ॒वेय्यञ्जनिका समागता बहवो, 
व्याकसु निपुणसम्मता मनुजाः । 

सुचिजनपरिवारगणो भवति, 
दिजसमसुक्कसुचिसोभनदन्तो ॥ 


“रज्ञो होति बहुजनो, 20 
सुचिपरि वारो महति महि अ्ननुसासतो  । 

पसय्ह न च जनपदतुदनः 1 
हितमपि च बहुजनसुख च चरन्ति ।। 


(प्रथ चे पव्बजति भवति विपापो, 
समणो समितरजो विचटुच्छदो । 


10 


१ श्राचरि ~ रो०। २ सुफलानि ~ स्या०) ३ समभि० -रो° 1४ ग्रलद्धान -स्या० 
लद्धा - स्री०, रो० । ५ भनुसक ~ स्या० ६ चविय ~ स्या०, रो? चवित्वा - सी० । * एतथ पुनः 
इति श्रधिको पाठो स्या० पोत्थकरे दिस्सति! ७ युचि च सुविसुदढधमुसुक्क ~ स्था०, सुविसुद्ध 
सूविसुक्क ~ रो० 1 = मनृजिन्दा ~ रो० 1 & दिजा० ~ रोऽ । १० महति - रो०, महतिम - 
स्या० । ११ अ्रनुसासको ~ सी०1 १२ स्या०, रो° पेात्थकेसु नत्थि 1 
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विगतदरथकिलमथो, 

इममपि' च परमपि! च पस्सति लोकं । 
“तस्सोवादकरा बहुगिही च पन्बजिता च, 

भ्रसुचि* गरहित धुनन्ति पाप । 
स' हि सुचिमि' परिवृतो भव्ति, 

मलखिलकलिकिलेसे पनुदेही ` ति ॥ 

भगवा । अ्रत्तमना ते भिक्लू भगवतो भासित ग्रभि- 


१३८ 


दइदमवोच 


नन्दु ति । 
लक्ल णसृत्त निदह्वित सत्तम । 


१ प्रपि ~ स्या० ।२ परमपि स्या) द" भ्रसुचरि - स्या¢ । ४-४ विगरहित ~ 
रोऽ, विगरहितपनुदिपापस्स ~ स्या० । ५ स्या पोत्थके नत्थि ।! ६ सुचि० ~ रौ° । 
७ मलखील० ~ सी०। ८ पनुदेती - सी० रो पनुदेभौ ~ स्या० 1 &-९ सीर, री9 


पोत्थकेसु नत्थि 


८. सिङ्गालयुत्तं 
४ १ सिद्खालको गहपतिपुत्तो 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा राजगह विहरति वेढ्वनं 
कलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन सिद्धालको ` गहपतिपृत्तो कालस्सेव 
वुदराय' राजगहा निक्लमित्वा भ्रल्लवत्थो श्रल्लकसो पञ्जलिको पुथुदिसाः 
नमस्सति ~ पुरत्थिम दिस, दक्खिण दिस, पच्छिम दिस, उत्तर दिस, हेट्िम 
दिस, उपरिम दिस । 

२ अथ खो भगवा पृव्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
राजगहं पिण्डाय प्राविसि । ब्रहसा सखौ भगवा सिद्खालक गहपतिपुत्त 
कालस्सेव वुदराय राजगहा निक्खमित्वा भ्रल्लवत्थ श्रल्लकेस पञ्जलिकं 
पुथुदिसा नमस्सन्त ~ पुरत्थिम दिस, दिखण दिस, पच्छिम दिस, उत्तर 
दिस, हेदटिम दिस, उपरिम दसि । दिस्वा सिद्धालक गहपतिपुत्त 
एतदवोच - कि नु खो त्व, गहपतिपुत्त, कालस्सेव वृद्राय राजगहा निक्ख- 
मित्वा श्रल्लवत्थो श्रल्लकंसो पञ्जलिको पुथुदिसा नमस्ससि ~ पुरत्थिम दिस, 
दक्खिण दिस, पच्छिम दिस, उत्तर दिस, देद्िम दिस, उपरिम दिस ति " 

"पिता म, भन्ते, काल करोन्तो एव श्रवच ~ दिसा, तात, 
नमस्सय्यासी ति । सो खो म्रह, भन्ते, पितुवचन सक्करोन्तो गरू करोन्तो 
मानेन्तो पूजेन्तो कालस्सेव वुद्राय राजगहा निक्ख मित्वा भ्रल्लवत्थो ग्रल्लकंसो 
पञ्जलिको पृथुदिसा नमस्सामि ~ पूरत्थिम दिस, दक्खिण दिस, पच्छिम 
दिस, उत्तर दिस, हेद्टिम दिस, उपरिम दिस'' ति । 


$ २ एव छ दिसा नमस्सितन्बा 


३ “न खो, गहपतिपत्त, अरियस्स विनये एव छं दिसा नमस्सि- 
तन्ना" ति। 

"यथा कथ पन, भन्ते, अरियस्स विनये छ दिसा नमस्सि- 
तब्बा ? साधु मे, भन्ते, भगवा तथा धम्म देसेतु यथा भ्ररियस्स विनये 
चर॑ दिसा नमस्सितव्बाः ति । 


१ सिङ्खालकसुत्त - स्या०, सिगालसुत्त = सीऽ; र्गिलोवादसुत्तन्त ~ रो० । २ सिगालको - 
सीऽ} ३ उद्राय -भ०। ४ पुथुर्हिसा~सीऽ। ५ दिस्नान~स्या°। 


(-* क. 
[ "9 


{19 


20 


} {7 


ए 182 5 


१0 


१४० दीधनिकायो [ ८२३ 


“तेन हि, गहपतिपृत्त, सुणोहि, साधुक मनसिकेरोहि, भासि- 
स्सामी' ति) 

“एव, भन्ते" ति खो सिद्खालको गहपतिपुत्तो भगवतो पच्च- 
स्सोसि । भगवा एतदवोच ~ “यतो खो, गहपतिपृत्त, म्ररियसावेकस्स 
चत्तारो कम्मकिलेषा पहीना' होन्ति, चतूहि च ठानेहि पाधकम्मनं 
करोति, छं च भोगान ्रपायमुखानि न सेवति, सो एवे चुहृस पापका 
पगतो छहिसापरिच्छादी उमोलोकविजयाय पटिपन्नो होति । तस्स श्रयञ्चेवं 
लोको आरद्धो होति परो च लोको । सो कायस्स भेदा पर मरणा सुगति 
सरग लोक उपपज्जति । 

(१) चत्तारो कम्मकिलेखा पहीना हीति 

४ “कतमस्स चत्तारो कम्मकिलेसा पहीना होन्ति ? पाणातिपातो 
खो, गहूपतिपत्त, कम्मकिलेसो, श्रदिन्नादान कम्मकिलेसो, कामेसुमिच्छा- 
चारो कम्भकिलेसो, मुसावादो कम्मकिलेसो - इमस्स चत्तारो कम्मकिलेसा 
पीना होन्ती" ति । इदमवोच भगवा । इद वत्वान" सुगतो श्रथापर 
एतदवोच सत्था - 

"“पाणातिपातोः अ्रदिन्नादान, मुसावादो च वुच्चति । 
परदारगमनञ्चेव, नप्पससन्ति पण्डिता ति ॥ 
(२) चतह ठानेहि पापकम्म न करोति 

५ “कतमेहि चतूहि" ठनेहि पापकम्म न करोति " छन्दागति 
गच्छन्तो पापकम्म करोति, दोसागति गच्छन्तो पापकम्म करोति, मोहा- 
गति गच्छन्तो पापकेम्म करोति, भयागति गच्छन्तो पापकम्म करोति । 
यतो खो, गहपतिपत्त, श्रदियसावको नेव छन्दागति गच्छति, नदोसा- 
गति गच्छति, न मोहागतिं गच्छति, न भयागति गच्छति, इमेहि चतूहि 
ठनेहि पापकमस्म न॒ करोती त्ति । इदमवोच भगवा 1 इद वत्वान 
सुगतो श्रथापर एतदवोच सत्था- 


"छन्दा दोसा भया मोहा, यो घम्म भ्रतिचत्तति । 
निहीयति यसौ तस्स, काठपक्खे व चन्दिमां |! 


१ सुणाहि ~सी०, स्या०रो० । २ चिगालो-सी०) 3 पहीणा-सी०)४ छदा 
पटिच्छादी -सी०ः स्या० । ४ वत्वा -सी०। ९ पाणातिपात ~ सी० । ७ पवुच्चति ~ स्या०। 
५ चतुहि ~ रोऽ । € कालपक्ते ~ रो०। 
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"छन्दा दोसा भया मोहा, यो धम्म नातिवत्तति । 
भ्रापूरति यसो तस्स, सुक्कपक्खे व चन्दिमा'" ति ।। 
(३) छं भ्रपायमुखानि न सेवति 
६ “कतमानि छ भोगान श्रपायमुखानि न सेवति ? सुरामरय- 
मञ्जप्पमौदद्ानानुयोगो खो, गहपतिपुत्त, भोगान भ्रपायमुख, विकाल- 
विसिखाचरियानुयोगो भोगान श्रपायमुख, समज्जाभिचरण भोगान 
ग्रपायमुख, जूतप्पमाददुानानुयोगो भोगान अ्रपायमुख, पापमित्तानुयोगो 
भोयान ग्रपायमुख, आ्रालस्यानुयोगोः भोगान श्रपायमुखं । 
सुरामेरथस्स छ भादीनवा 
७ “छ खोमे, गहपतिपुत्त, श्रादीनवा सुरामेरयमज्जप्पमाददुानानु- 
योगे । सब्दिटिका धनजानि, कलहप्पवडनी, रोगान आयतन, भअरकित्ति- 
सञ्जननी, कोपीननिदसनी , पञ्ञाय दुन्बलिकरणीत्वेव छख पद भवति - 
दमे खो, गहपतिपुत्त, छं ॒भ्रादीनवा सुरामेरयमज्जप्पमादद्वानानुयोगे ' । 
विकालचरियाय छं ्रादीनवा 
८ “छुं खोमे, गह्पतिपृत्त, आादीनवा विकालविस्षिखाचरियानु- 
योगे । श्रत्ता पिस्स श्रगुत्तो भ्ररक्खितो होति, पत्तदारो पिस्स भ्रगुत्तो भ्र 
विखतो होति, सापतेय्य पिस्स ग्रगृत्त भ्ररक्छित दहाति, सद्धियो च होति 
पापकेसु, ठानेसु, भ्रभूृतवचन च॒ तस्मि रूहति, बहून च दुक्खधम्मान 
पुरक्खतो होति ~ इमे खो, गहपतिपृत्त, छ भ्रादीनवा विकालविसिखा- 
चरियानुयोगे । 
संमज्जानिचरणस्स छ भ्रादीनवा 
९ “छख खोमे, गहूपतिपुत्त, भ्रादीनवा समज्जाभिचरणे । क्व 
नच्च, क्व गीत, क्व वादित, क्व भ्रक्खान , क्व पाणिस्सर, क्व कूम्भथुन, ति- 
इमे खो, गहपतिपृत्त, छं भ्रादीनवा समज्जाभिचरणे । 
ज्‌तप्पमादस्स छं श्रादीनवा 
१० “छं खोमे, गहपतिपृत्त, भ्रादीनवा जूतप्पमादद्वानानुयोगे । 
जय वेर पसवति, जिनो वित्तमनुसोचति, सन्दिहिका धनजानि, सभागतस्स 
१ सुरामेरयमज्जपमाद० ~ स्य, रो० ! २ श्रालस्सा० -सी०, स्ाऽ रो०1 ३ द्रि 
कोपिननिदहसनी ~ स्या० कोपीननिहसनी ~ रो० 1 ४ दुन्बलीकरणीचवेव ~ सी° स्या०, रो०। 


५ सुरामेरयमज्जपमादहूनानयोगो -रो०। ६ तेसुतेसु-स्या० 1 ७ कुव -रो०। त ग्रक्वात - 
स्यु° । £ कुम्मथुनं -स्या०, रोऽ, कुम्भथुण - सी ० । 
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वचन न रूहति, मित्तामच्वान परिभूतो होति, भ्रावाहविवाहुकान श्रपत्थितो 
होति ~ श्क्लधुत्तो श्रय पुरिसपुग्गलो नाल दारभरणाया' ति-इमे खो, 
गहपतिपृत्त, छ श्रादीनवा ज्‌तप्पमादद्रानानुयोगे । 
पापमित्तताय छं भरादीनवा 
११ “छ खोमे, गहपतिपुत्त, भ्रादीनवा पापमित्तानुयोगे । ये पत्ता, 
ये सोण्डा, ये पिपासा, ये तेकतिका, ये वञ्चनिका, ये साहसिका त्यास्स' 
मित्ता होन्ति ते सहाया - इमे खो, गहपतिपुत्त, छ आ्आदीनवा पापमित्तान्‌- 
योगे । 
श्रालस्यस्व छु भोदीनवा 
“२ “छं खोमे, गहपतिपुत्त, भ्रादीनवा भ्रालस्यानुयोगे । भ्रतिसीत 
ति कम्म न करोति, भ्रतिउण्ह ति कम्मन करोति, ्रतिसायति कम्म 
न करोति, श्रतिपातो ति कम्मन करोति, भरतिदछातोस्मीः ति कस्मन 
करोति, भ्रतिधातोस्मी' ति कम्म न करोति, तस्स एव किच्चापदेसबहुलस्स 
विहरतो श्रनुप्पन्ना चेव भोगा नुप्पज्जन्ति, उप्पन्ना च भोगा परिक्खय 
गच्छन्ति ~ द्मे खो, गहपतिपुत्त, छ भ्रादीनवा प्रालस्यानुयोगे" ति । 
इदमवोच भगवा । इद वत्वान सुगतो भ्रथापर एतदवो सत्था - 


"होति पानसखा नाम, होति सम्पियसम्पियो । 
यो च भ्रत्थेसु जातेसु, सहायो होति सो सखा ॥ 
“उस्सूरसेय्या परदारसेवना, 
वेरप्पसवौ' च भ्रनत्थता च । 
पापा च मित्ता सुकदरियता च, 
एते छ ठाना पुरिस धंसयन्ति ।। 
“पापमित्तो पापसखो, पापश्राचारगोचरो । 
भ्रस्मा लोका परम्हा च, उभया धसते नरो ॥ 
“भ्रक्खित्थियो वारुणी नच्वगीत, 
दिवा सोप्प पारिचरिया श्रकाले 1 
पापा च मित्ता सुकदरियता च, 
एते छं ठाना परिस धसयन्ति । 


१ त्यस्स ~ सी*। २ भ्रतिच्छातोस्मी ~-स्या०। ३ श्रतिपिपाचितोस्मी ~ स्या० | 
४ सम्मियसम्मियो -म०, रो०» स्या० १ ५ वेरष्पसङ्खो-स्याऽ, रो० ।! ६ भ्रकाल ~ रो० 


८३१४1 श्रसित्ता नित्तपतिरूपका वेदितञ्ा १४३ 


“भ्रक्खेहि दिब्बन्ति सुर पिवन्ति, 
यन्तित्थियो पाणसमा परेस । 
निहीनसेवी न च वृद्धसेवी, 
विहीयते काठपक्खे व चन्दो |! 


“यो वारुणी श्रदधनो' स्रकिञ्चना^ 
पिपासो पिव पपागतोः । 


उदकमिव इण विगाहति, 
कुल काहिति चिप्पसत्तनो ।। 


“न दिवा सोप्पसीलेन ५ रत्तिमुद्रानदेस्सिना । 
निच्व मत्तेन सोण्डेन, सक्का भ्रावसितु घर ।। 
“्रतिसीत अ्रतिरण्ह, भ्रतिसायमिद श्रु । 


विस्सद्रकम्मन्ते १ द 


इति विस्सटुकम्मन्ते, भ्रत्था भ्रच्चेन्ति माणवे'* | 


"योध ` सीत च उण्हु च, तिणा भिय्यो न मञ्जति 
कर पुरिसकिच्चानि, सो सुख ^ न विहायती" ति ॥ 


४ ३ भ्रमित्ता मित्तपतिरूपका वेदितब्बा 
१३ '“"्वत्तारोमे, गहपतिपुत्त, श्रमित्ता मित्तपतिरूपका" वेदि- 
तन्ना ~ श्रञ्जदत्थुहरो भ्रमित्तो मित्तपतिरूपको वेदितन्बो, वचीपरमो श्रमित्तो 
मित्तपतिरूपको वेदितन्बो, भ्रनुप्पियभाणी भ्रमित्तो मित्तपतिरूपको वेदि- 
तन्बो, श्रपायसहायो भ्रमित्तो मित्तपतिरूपको वेदितन्बो । 


१४ “चतूहि खो, गहपतिपुत्त, ठानेहिं श्रञ्जदत्थुहुरो भ्रमित्तो 
मित्तपतिरूपको वेदितम्बो । 


“श्रञ्जदत्थुहरो होति, श्रप्पेन बहुमिच्छति । 
भयरस्स किच्च करोति, सेवति श्रत्थकारणा ।। 


१ वुदिसेवी ~ सी०, वुह्धिसेवी ~ स्या०। २ निहीयति ~ स्या०,रो०1 ३ चन्दिमा~ 
स्या० । ४ वाणि -सी०। ४ अधनो स्या० । ६ श्रभिच्छनो ~ स्या । ७ पिपासासि- 
स्या० । र~ ग्रत्थपागतौ ~ स्या० । & अकुल ~ स्या०। १० काहति- स्यार, रोऽ। ११ 
सृप्पनसीलेन - रो० भुप्पसीलेन ~ स्यरा०। १२ रत्तिनुदानदस्सना ~ रो रत्तिनुद्रान- 
देस्सिता ~ स्या» । १३ ऽकम्मन्तो ~ रोऽ! १४ मनवे-रो०। १५ योच~स्या० रो०। 
१६ सुखा ~ सी%? स्या०, रो° । १७ मित्तपटिङूपका ~ स्री°; स्या०, रोऽ । १८ न करोत्ति - स्या५। 
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१४४ वीर्धनिकायो [ ८३ १४- 


“इमेहि खो, गहपतिपुत्त, चतूहि ठनेहि भ्रञ्जदत्थुहुरो भ्रमित्तो 
मित्त पतिरूपको वेदितब्बो । 

१५ “चतूहि खो, गहपतिपुत्त, ठनेहि वचीपरमो श्रमित्तो मित्त- 
पतिरूषको वेदितब्बो । श्रतीतेन पटिसन्थरति, श्रनागतेन पटिसन्थरति, 
निरत्थकेन सद्खण्डाति, पच्चुप्पन्तेसु किच्च व्यसन दस्सेति -- इमेहि सो, 
गहपतिपुत्त, चतूहि उानेहि वचीपरमो अ्रमित्तो मित्तपतिरूपको वेदितब्बो । 

१६ “चतूहि खो, गहपतिपुत्त, ठानेहि अनुप्ियभाणी श्रमित्तो 
मित्तपतिरूपको वेदितन्बो । पापक पिस्स अनुजानधति, कल्याण पिस्स 
म्रनृजानाति, सम्मृखास्स' वण्ण भासति, परम्मुखास्स श्रवण्ण भासति - 
इमेहि खो, गहपतिपुत्त, चतूहि ठनेहि अनुप्पियभाणी अरमित्तो मित्तपत्ति- 
रूपको वेदितन्बो । 

१७ “चतूहि खो, गहपतिपुत्त, ठनेहि भ्रपायसहायो श्रमित्ती 
मित्तपतिरूपको वेदितव्बो । सुरामेरयमज्जप्पमादद्रानानुयोगे सहायो होति, 
विकालविसिखाचरियानुयोगे सहायो होति, समज्जाभि चरणे सहायो होति, 
जूतप्पमादट्रानानुयोगे सहायो होति - इमेहि खो, गहपतिपृत्त, चतूहि ठानेहि 
श्रपायसहायो श्रमित्तो मित्तपतिरूपको वेदितन्बो ति । 

१८ इदमवोच भगवा । इद वत्ान सुगतो श्रथापर एतदवोच 
सत्था - 
“श्रञ्जदत्थुहूरो मित्तो, यो च मित्तो वचीपरो । 
म्रनूप्पिय च यो श्राह, ्रपायेसु च यो सखा) 
“एते श्रमित्ते चत्तारो, इति विज्व्याय पण्डितो । 
भ्रारका परिवज्जेय्य, मर्गं पटिभय यथा ति ॥ 


8 ४ मित्ता सुहृदा वेदितब्बा 
१९ “चत्तारोमे, गहपतिपृत्त, मित्ता सुहृदा वेदितब्बा ~ उपकारको" 
मित्तो सुहदो वेदितन्बो, समानसुखदुक्खो मित्तो युहदो वेदितन्बो, 
अत्थक्खायी मित्तो सुहदो वेदितन्बो, श्रनुकम्पको मित्तो सुहदो वेदितब्बो । 
२०५ “भचतूहि खो, गहपतिपुत्त, ठानेहि उपकारको मित्तो सुहदो 


वेदितन्बो ) पमत्त रक्वति, पमत्तस्स ॒सापतैय्य रक्खति, भीतस्स सरण 


१ सम्बूखस्सं ~ स्या० । २ वचीपरमो -स्या०। ३ श्राहु ~स्या०) ४ उपकारो -म०, 
सी०रो० 1 


घ ४२४ ] मित्ता सुहवा वेदितव्वा १४५ 


होति, उप्पचचेसुः किच्चकरणीयेसु' तदिगुण भोग भ्रनुप्पदेति ~ इमेहि खो, 
गहपत्िपृत्त, चतूहि ठउानेहि उपकारको मित्तो सुहृदो वेदितब्बो । 

२१ “चतूहि खो गहपतिपुत्त, ठनेहि समानसुखदुक्लो मित्तो 
सुहदो वेदितव्बो । गु्हमस्स भ्राचिक्छति, गुण्डमस्स परिगृूहति श्रापदासु 
न विजहति, जीवित पिस्स॒ भ्रत्थाय परिच्चत्त होति - इमेहि खो, 
गहपतिपुत्त, चतूहि ठानेहि समानसुखदुक्खो मित्तो सुहृदो वेदितब्बो । 

२२ “चतूहि खो, गहपतिपुत्त, ठानेहि भ्रत्थक्खायी मित्तो सुहदो 
वेदितब्बो । पापा निवारेति, कल्याणे निवेसेति, भ्रस्सुत सवेति, सग्गस्स 
मम्ग॒भ्राचिक्छति - इमेहि खो, गहपतियपुत्त, चतूहि उनेहि अरत्थक्खायी 
मित्तो सुहदो वेदितब्बो । 

२३ “चतूहि खो, गहपतिपुत्त, ठउानेहि अनुकम्पको मित्तो सुहदो 
वेदितब्बो । भ्रभवेनस्स न नन्दति, भवेनस्स नन्दति, भ्रवण्ण भणमान 
निवारेति, वण्ण भणमाने पससति - इमेहि खो, गहुपतिपृत्त, चतूहि उनेहि 
भ्रनुकेम्पको मित्तो सुहदो वेदितन्बो'' ति । 

२४ इदमवोच भगवा ( इद वत्वान सुगतो श्रथापर एतदवोच 
सत्था - 

“उपकारो च यो मित्तो, सुखे दुक्खेः च यो संखा । 
ग्रत्थक्खायी च यो मित्तो, यो च मित्तानुकम्पको ॥। 
“एते पि मित्ते चत्तारो, इति विञ्ज्जाय पण्डितो । 
सक्कच्वं पयिरूपासेय्य, माता पत्त व॒ भ्रोरस। 
पण्डितो सीलसम्पन्नो, जल शअरगगीव भासति ॥ 


भोगे सहरमानस्स, भमरस्सेव इरीयतो। 
भोगा सन्निचय यन्ति, वम्मिकोवृपचीयति ॥ 


एव भोगे समाहत्वा^ श्रलमत्तो कूले गिही । 
चतुधा विभजे भोगे, स॒वे मित्तानि गन्थति।। 


“एकेन भोगे भुञ्जेय्य, द्वीहि कम्म पयोजयो । 
चतुत्थ च निधपेभ्य, भ्रापदासुं भविस्सती“ ति ॥ 


१-१ उप्प्ने किच्चकरणीये ~ सी० । २ श्रनुप्पादेति ~ रोऽ 1 ३ परिमु्हति -स्या० । 
४-४ सुखदुक्खो ~ सी? स्या० 1 ५ समाहरिष्वा ~ स्या०, समाहन्तवा ~ सी° । 
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१४६ दीघनिकायो { ८१५२५ 
§ भ दछदिसापटिच्छादन 


२५ “कथ च, गहूपतिपृत्त, भ्ररियसावको दछदिसापटिच्छादी 
होति ? छ इमा, गहपतिपृत्त, दिसा वेदितब्बा - पुरत्थिमा दिसा मातापितरो 
वेदितञ्यी, दक्खिणा दिसा श्राचरिया वेदितव्बा, पच्छिमा दिसा पृत्तदारा 
वेदित्वा, उत्तरा दिसा मित्तामच्चा वेदितन्बा, हेद्धिमा दिसा दासर्कैम्मकरा 

5 वेदितनव्बा, उपरिमा दिसा समणब्राह्यमणा वेदितन्बा । 
पुरत्थिमा दिसा मातापितरो 

२६ “पञ्चहि खो, गहपतिपुत्त, ठानेहि पृत्तेन पुरित्थिमा दिसा 
मातापितरो पच्वुपद्रातम्बा - भतो ने' भरिस्सामि किच्च नेस करिस्सामि, 
कलवस ठपेस्सामि, दययज्ज पटिपज्जामि, श्रथ वा पन पेतान कालद्धतान 
दक्खिण श्रनुप्पदस्सामी ति । इमेहि खो, गहपतिपृत्त, पञ्चहि ठानेहि पूत्तेन 

10 पुरत्थिमा दिसा मातापितरो पच्चुपट्िता पञ्वहि ठानेहि पृत्त भ्रनुकम्पन्ति - 
पापा निवारेन्ति, कल्याणे निवेसेन्ति, सिप्प सिक्वापेन्ति, पतिरूपेन दारेन 
सयोजेन्ति, समये दायज्ज निय्यादेन्ति । इमेहि खो, गहपतिपृत्त, पञ्चहि 
ठनेहि पुत्तेन पुरत्थिमा दिसा मातापितरो पच्चुपट्िता इमेहि पञ्चहि 


ठानेहि पृत्त भ्रनुकम्पन्ति । एवमस्स एसा पुरत्थिमा दिसा परिच्छन्ना होति 
5 खेमा म्रप्पटिभया । 


दक्लिणा दिसा भ्राचरिया 

२७ “पञ्चहि खो, गहपतिपुत्त, ठानेहि भ्रन्तेवासिना दव्खिणा 

दिसा आराचरिया पच्चुपद्रातन्बा ~ उदानेन, उपदानेन, सुस्सुसाय, पारि 
चरियाय, सक्कच्च सिप्पपटिगर्गहणेन । इमेहि खो, गहुपपिपुत्त, पञ्चहि ठानेहि 
भ्रन्तेवासिना दक्खिणा दिसा भ्राचरिया पच्चुपद्टिता पञ्च हि ठानेहिं ्रन्ते- 

2 वासि अ्ननुकस्पन्ति ~ सुविनीत विनेन्ति, सुगगहित गाहापेन्ति, सब्बसिप्पस्सुत 
समक्खायिनो भवन्ति, भित्तामच्चेसु पटियादेन्ति, दिसासु परित्ताण 
करोन्ति । इमंहि खो, गहपतिपुत्त, पञ्चहि ठानेहि भ्न्तेवासिना दक्खिणा 
दिसा भ्राचरिया पच्चुपद्िता इमेहि पञ्चहि ठानेहि भ्रन्तेवासि भ्रनु- 
कम्पन्ति ! एवमस्स एसा दक्खिणा दिसा परिच्छन्ना होति खेमा ्रपपटिभया । 


पच्छिमा विता भरिया 
25 २८ “पञ्चहि सो, गहुपतिपृत्त, ठनेहि सामिकेन पच्छिम 


१ ०कम्मकरा पौरिसा ~ रोऽ। २ नैस -सी°,स्या०, रो०। ३ कालकतान -सी० 
च्या०, रो० । ४ पिदेन्ति ~ रो०, पटिवेदेन्ति ~ स्या०। 


३० | छुहिसापटिच्छादन १४७ 


न 
दिसा भरिया पच्चुपटातन्बा ~ सम्माननाय, अनवमाननाय" अरनतिचरियाय, 
इस्सरियवोस्सग्गेन, ग्रलद्धारानुप्पदानेन । इमेहि खो, गहपतिपृत्त, पञ्ज्चहि 
ठनेहि सामिकेन पच्छिम दिसा भरिया पच्चुपटटिता पञ्चहि ठनेहि 
सामिक भअ्रनुकम्पति ~ सुसविहितकम्मन्ता च होति, सद्धदहितपस्जिना 
च, श्रनतिचारिनी च, सम्भत च भ्ननुरक्खति, दक्खा च होति श्रनलसा 
सन्बकिच्चेसु । इमेहि खो, गहपतिपृत्त, पञ्चहि ठानेहि साभिकेन पच्छिमा 
दिसा भरिया पच्चुपद्विता इमेहि पञ्चहि ठनेहि सामिक अ्रनुकम्पति , 
एवमस्य एसा पच्छिमा दिसा पटिच्छन्ना होति खेमा प्रप्पटिभया । 


उत्तरा दिसा सित्तासच्चा 


२६९ “पञ्चहि खो, गहपतिपृत्त, ठनेहि कुलपुत्तेन उत्तरा दिसा 
मित्तामच्चा पच्चुपद्रातव्बा ~ दानेन, पियवज्जेन , ्रत्थचरियाय, समानत्त- 
ताय, श्रविसवादनताय । इमंहि खो, गहुपतिपुत्त, पञ्चहि ठानेहि 
कुलपुत्तेन उत्तरा दिसा मित्तामच्चा पच्चुपद्भिता पञ्चहि ठानेहि कुलपृत्त 
प्रनुकम्पन्ति ~ पमत्त॒रक्खन्ति, पमत्तस्स॒सापतेय्य रक्वन्ति, भीतस्स 
सरण होन्ति, भ्रापदासु न विजहन्ति, ग्रपरपजाः चस्स' पटिपूजेन्ति । 
इमेहि सो, गहुपतिपृत्त, पञ्चहि ठानेहि कूलयपुत्तेन उत्तरा दिसा मित्तामच्चा 
पच्चुपद्भिता इमेहि पञ्चहि ठनेहि कुलपृत्त भ्रनृकम्पन्ति । एवमस्स एसा 
उत्तरा दिसा पटिच्छन्ना होति खेमा अरप्पटिभया ¦ 

हेद्िमा दिसा वासकम्मकरा 

३० “पञ्चहि खो, गहपतिपृत्त, ठा्नैहि अच्यिरकंन हैद्िमा दिसा 
दासकम्मकरा पच्चुपद्रातब्बा ~ यथाबल कम्मन्तसविधानेन, भत्तवेतनानुप्प - 
दानेन, गिलानुपट्रानेन, अ्च्छरियान रसान सविभागेन, समये वोस्सग्गेन । 
इमेहि खो, गहपतिपृत्त, पञ्चहि ठानेहि अय्यिरकन हेद्भिमा दिसा दास - 
कम्मकरा पच्चुपद्विता पञ्चहि उनेहि भ्रय्यिरक श्रनुकम्पन्ति ~ पु्बुद्रायिनो 
च होन्ति, पच्छा निपातिनो च, दिन्नादायिनो च, सुकतकम्मकरा च, कित्ति- 
वण्णहुरा च । इमेहि खो, गहपतिपत्त, पञ्चहि ठानेहि श्रय्यिरकेन देद्िमा 
दिसा दासकम्मकरा पच्चुपट्िता इमेहि पञ्चहि ठानेहि अ्रय्यिरक भ्रनु- 
कम्पन्ति । एवमस्स एसा हद्धिम्ध दिसा परिच्छन्न होति खेमा ब्रप्पटिभया । 


१ श्रविमाननाय £ स्या०, रो ¦ २ सुसङ्कहित० ~ स्यार, रो° । ३ पेय्यवज्जेन ~ 
म०, से० । ४-४ श्रपरपज पिस्स - स्या०, श्रपरपज र पिस्सं -रो०) 
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१४४ दीघनिकायो | ०८५३१- 


उपरिमा विसा समणब्राह्यणा 

२१ “पञ्चहि खो, गहपतिपुत्त, ठनेहि कलपुत्तेन उपरिमा दिसा 
समणन्राह्यणा पच्चुपट्रातन्ना ~ मेत्तेन कायकम्मेन, मेत्तेन वचीकम्मेन, मत्तेन 
मनोकम्मेन, अ्ननावटद्रारताय, श्रामिसानुण्पदानेन । इमेहि खो, गहपतिपृत्त, 
पञ्चहि ठनेहि कुलपुत्तेन उपररिमा दिसा समणब्राह्यणा पच्चुपद्विता छि 
ठानेहि कुलपुत्त श्रनुकम्पन्ति- पापा निवारेन्ति, कल्याणे निवेसेन्ति, कल्याणेन 
मनसा श्रनुकस्पन्ति, भ्रस्मुत॒सावेन्ति, सुत परियोदपेन्ति, सग्गस्स मग्ग 
प्राचिक्खन्ति । इमेहि खो, गहपतिपृत्त, खहि ठनेहि कुलपृत्तन उपरिमा 
दिसा समणत्राह्यणा पच्चुपद्भिता इमेहि छहि ठानेहिं कुलपृत्त अ्ननुकम्पन्ति । 
एवमस्स एसा उपरिमा दिसा पटिच्ख॑न्ना होति खेमा प्रप्पटिभया” ति । 


२२ इदमवोच भगवा । इदं वत्वान सुगतो श्रथापर एतदवोच 
सत्था - 

“मातापिता दिसा पन्वा, भ्राचरिया दव्खिणा दिसा । 

पुत्तदारा दिसा पच्छा, मित्तामच्चा च उत्तरा ॥ 


'्दासकेम्मकरा दहेद्रा, उद समणव्राह्मणा । 
एता दिस नमस्सेय्य, श्रलमत्तो कूले गिही 1 


'“पण्डितो सीलसम्पन्नो, सण्हो च पटिभानवा। 
निवातवृत्ति भ्रत्थद्धो, ताद्सि लभते यस । 


“उद्भानको भ्रनलप्नो, अआपदासु न वेधति 
भ्रच्छिदवुत्ति मेधावी, तादिसो लभते यस ॥ 
“सुङ्काहको मित्तकरो, वदञ्ज्‌ वीतमच्छरो । 
तेता विनेता भअनूनेता, तादिसो लभते यस ॥ 


"दान च पेय्यवज्ज च, भ्रत्थचरिया च या इध । 
समानत्तता च, (घम्मेसु, तत्थ तत्थ यथारह्‌ । 
एते खो सद्खहा लोके, रथस्साणीव यायतो ॥। 


"एते च सद्धहा नस्सु, नमाता पृत्तकारणा 
लभेथ मान पूज वा, पिता वा पृत्तकारणा ॥ 





१ परिोदपिन्ति - म० । २ पञ्चहि ~ स्या०, रो०। ३ भच्छि्नवुत्ति - म०, सी । 


८४५३३ | छंदिसापटिच्छादन १४६ 


"यस्मा च सद्खह्‌ा' एते, समवेक्खन्ति पण्डिता । 
तस्मा महत्त पप्पोन्ति, पाससा च भवन्ति ते ति । 


३३ एव वृत्ते, सिद्धालको गहपतिपुक्ते भगवन्त एतदवोच - 
“्रभिक्कन्त, भन्ते, भ्रभिक्कन्त, भन्ते । सेय्यथापि, भन्ते, निक्कूज्जित वा 
उक्कुज्जेय्य, परिच्छन्न वा विवरे्य, मृन्हुस्स वा मग्ग ्राचिक्खय्य, 
भ्रन्धकारे वा तेलपज्जोत' धारेय्य, चक्खुमन्तो रूपानि दक्खिन्ती ति, 
एवमेव भगवता भ्रचेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाह्‌, भन्ते, भगवन्त 
सरण गच्छामि धम्म च भिक्खुसद्धच । उपासक म भगवा धारेतर 
प्रज्जतग्गे पाणुपेत सरण गत“ ति । 


सिज्खालसत्त निहित अहूम । 


1 | 9। | 1 


१ स्रङ्गहे ~ स्यार । २ सम्बपेक्विम्‌ -म०, समपरक्वन्ति ~ स्फार । ३ तेलप्पञ्जोत - 
स्या०)। 2 दक्वन्तीं ~ मर, सी०, स्या०। 
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8 आटनाषियसुत 
§ १ चत्तासे महाराजा 


१ एव मे सुत । एक्‌ समय भगवा राजगहे विहरति गिज्मकृटे 
पन्बते । भ्रथ खो चत्तारो महाराजा महतिया च यक्खसेनाय महतिया च॑ 
गन्धव्बसेनाय महतिया च कुम्भण्डसेनाय महतिया च नागसेनाय चतुदहिस 
रक्ख ठपेत्वा, चतुदहिस गुम्ब उपेत्वा, चतुदहिस श्रोवरण ठपेत्वा, ्रभिक्कन्ताय 
रत्तिया अ्रभिक्कन्तवण्णा केवलकप्प गिज्छकूट पन्बतः श्रोभासेत्वा येन भगवा 
तेनुपसङ्धमिसु, उपस द्खमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । ते 
पि खो यक्खा श्रप्पेकच्चे भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु, भ्रप्पेकच्चं 
भगवता सदधि सम्मोदिसु, सम्मोदनीय कथ सारणीयः वीतिसारेत्वा एकमन्त 
निसीदिसु, श्रप्पेकच्चे येन भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा एकमन्त निसीदिसु, 
म्रपपेकच्चे नामगोत्त सावेत्वा एकमन्त निसीदिसु, भ्रप्पेकच्चे तुण्टीभूता 
एकमन्त निसीदिसु 

२ एकमन्त निसिन्नो खो वेस्सवणो महाराजा भगवन्तं एतदवोच - 
“सन्ति हि, भन्ते, उलारया यक्खा भगवतो श्रप्पसन्ला । सन्ति हि, भन्ते, 
उकारा यक्ला भगवतो पसन्ना। सन्ति हि, भन्ते, मज्मिमा यक्खा भगवतो 
्रप्पसन्ना । सि हिः भन्ते, मज्भिमा यक्खा भगवतो पसन्ना । सन्ति रहि, 
भन्ते, नीचा यक्खा भगवतो अ्रप्पसन्ना ! सन्ति हि, भन्ते, नीचा यक्ला 
भगवतो पसन्ना । येभुय्येन खो पन, भन्ते, यक्खा श्रप्पसन्ना येव भगवतो । 
त किस्स हेतु ? भगवां हि, मन्ते, पाणातिपाता बेरमणिया धम्म देसेति, 
म्रदिन्नादाना वेरमणिया धम्म देसेति, कामेसुमिच्छाचारा वेरमणिया धम्म 
देसेति, मुसावादा वेरमणिया धम्म देसेत्ति, सुरामेरयमसञ्जप्पमाददुाना 
वेरमणिया धम्म देसेति । येभुय्येन खो पन, भन्ते, यक्खा भ्रप्पटिविरता येव 
पाणातिपाता, ्रप्परिविरता ्रदिन्नादाना, भ्रप्पटिविरता कामेसुमिच्छा- 
चारा, अरषपटिविरता मुसावादा, श्रप्पटिविरता सुरामेरयमज्जप्पमादटाना । तेस 
त होति भ्रप्पिय श्रमनाप । सन्ति हि, भन्ते, भगवतो सावका श्ररञ्ब्यवनपत्थानि' 


पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति श्रप्पसहानि रअ्र॑प्पिनिग्धोसानि विजनवातानि 


१ महाराजानो -सी०। २ स्या० रोऽ पेत्थकैसु नलत्थि) ३ साराणीय- रोऽ । 
४ ° मञ्जपमादहुाना ~ रोऽ, स्यार । ५ श्ररञ्ने वनपत्थानि ~ स्या०, रो । 


९६२४ 1 भ्राटानाटिया रक्खा १५१ 


मनुस्सराहस्सेय्यकानि पटिसल्लानसारुप्पानि । तत्थ सन्ति उकारा यक्ा 
निवासिनो, ये इमस्मि भगवतो पावचने भ्रपसन्ना । तेस पसादाय उग्गण्डातु, 
भन्ते, भगवा भ्राटानाटिय रक्ख भिक्खून भिक्खुनीन उपासकान उपासिकान 
गृत्तिया रक्खाय भ्रविहिसाय फासुविहाराया” ति । ्रधिवासे्ि भगवा 
तुष्टी भाकेन । 
§ २ श्रारानारिया रक्खा 

३ श्रथ खो वेस्सवणो महाराजा भगवतो श्रधिवासन विदित्वा ताय 

वेलाय इम श्राटानाटिय रक्ख श्रभासि - 


“विपस्सिस्स च नमत्थु, चक्खुमन्तस्स सिरीमतो । 
सिखिस्स पि च नमलत्थु, सम्बभूतानुकस्पिनो ॥ 
“वेस्समुस्स च नमलत्थु, न्हातकस्स' तपस्सिनो । 
नमत्थु ककूसन्धस्स, भारसेनापमदिनो' ॥! 
“कोणागमनस्स॒ नमत्थु, ब्राह्मणस्स वुसीमतो । 
कस्सपस्स च नमत्थु, विप्पमुत्तस्स सन्बधि ।। 
“भ्रद्धीरसस्स नमत्थु, सक्यपुत्तस्स सिरीमतो । 
यो इम धम्म देसेसि, सब्बदुक्खापनूदन । 
“ये चा पि निब्बुता लोके, यथाभूत विपस्सिसु । 
ते जना श्रपिसुणाथ, महन्ता बीतसारदा |, 
“हित देवमनुस्सान, य नमस्सन्ति गोत्तम । 
विज्जाचरणसम्पन्न, सहन्त वीतसारद ।। 
४ भयतो उग्गच्छति सुरियो, श्रादिच्चो मण्डली महा 
यस्स ॒चुग्गच्छमानस्स, सवरी पि निर्ज्मति । 
यस्स॒चुग्गतें सुरिये, दिवसो ति पवृच्चति । 


““रहदो पि तत्थ गम्भीरो, समुहो सरितोदको । 
एव त॒ तत्थ जानन्ति, समुद सरितोदको ।, 


“तो सा पुरिमा दिसा, इति न भ्राचिक्ती जनो । 
य दिस ्रभिपालेति, महाराजा यसस्सि सो ॥ 


९ नहातकस्स ~ रो० । २ मारसेनप्पमदिनो ~ सी०, स्या०। ३ गअ्देमे्ति~-रो०)। 
४ श्रपिसुणा - स्या०, श्रषिसुना ~-रो०। भ सूरियो-म०। 
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“गन्धनब्बान भ्रधिपति', धतरटरो ति नामसो । 
रमती नच्चगीतेहि, गन्धन्बेहि पुरक्छतो ॥।। 
“पुत्ता पि तस्स बहवो, एकनामा ति मे सुत । 
्रसीति दस एको च, इन्दनामा महुब्बला ।। 
न्तेचापि बुद्ध दिस्वान, बुद्ध प्रादिच्चबन्धुन । 
दूरतो व॒ नमस्सन्ति, महन्त॒वीतसारद ।। 
^नमो ते पुरिसाजञ्ज, नमो ते पुरिसुत्तम । 
कूसलेन समेक्खसि, श्रमनुस्सा पि त वन्दन्ति | 
सत॒ नेत श्रभिण्टुसो, तस्माएव वदेमसे ॥ 
“जिन वन्दथ गोतम, जिन वन्दाम गोतम । 
विज्जाचरणसम्पन्न, बुद्ध वन्दाम गोतम ।। 
“येन॒ पेता पवुच्चन्ति, पियुणा पिद्टमसिका | 
पाणातिपातिनो नुदा, चोरा नेकतिका जना ।। 


इतो सा दक्खिणा दिसा, इति न भ्राचिक्छती जनो । 
य दिस भ्रभिपालेति, महाराजा यसस्सि सो।। 


“कुम्भण्डान श्रधिपति, विरूब्हो इति नामसो । 
रमती नच्चगीतेहि, कुम्भण्डंहि पुरक्खतो ।। 
“पुत्ता पि तस्स बहवो, एकनामा ति मे सूत । 
्रसीति दस एको च, इन्दनामा महन्बला।। 
न्ते चापि बुद्ध दिस्वान, बुद्ध ॒भ्रादिच्चबन्धुन । 
दूरतो व॒ नमस्सन्ति, महन्त वीतसारद ।। 
“नमो ते पुरिसाजचञ्ञ, नमो ते पुरिसुत्तम। 
कुसलेन समेक्लसि, ग्रमनुस्सा पि त वन्दन्ति । 
सुत नेत श्रभिण्हसो, तस्मा एव वदेमसे ।। 
“जिन वन्दथ गोतम, जिन वन्दाम गोतम । 
विज्जाचरणसम्पन्न, बुद्ध कम्दाम गोतम ।। 


१ श्राधिधति -स्या० रो०। २ पृरवडतो-सी०) ३ वदेम्ह्से -स्यो०। ४, 


९२७ | शायानाटिया रखा 


६ “यत्थ चोग्गच्छंति सुरियो, भ्रादिच्चो मण्डली महा । 
यस्स चोग्गच्छमानस्स, दिवसो पि निरुज्छति । 
यस्स॒ चोग्गते सूरिय, सवरी ति पवृच्चति | 


“"रहदो पि तत्थ गम्भीरो, समुहो सरितोदको । 
एव त॒ तत्थ जानन्ति, समुहो , सरितोदको ॥। 


““इतो सा पच्छिमा दिसा, इति न श्राचिक्खती जनो । 
य दिस श्रभिपालेति, महाराजा यसस्सिसो । 


“नागान च श्रधिपति, विरूपक्खो ति नामसो' । 
समती नच्चगीतेहि, नागेहेवः पुरक्खतो ।। 
“पुत्ता पि तस्स बहवो, एकनामा ति मे सुत । 
श्रसीति दस एको च, इन्दनामा महब्बला ।। 
न्ते चापि बद्ध दिस्वान, बुद्ध श्रादिच्चबन्धुन । 
दूरतो व॒ नमस्सन्ति, महन्त  वीतसारद ॥ 
“नमो ते पुरिसाजञ्य, नमो ते पुरिसृत्तम 
कूसलेन समेक्खसि, भ्रमनुस्सा पित वन्दन्ति। 
युत नेत भ्रभिण्हूसो, तस्मा एव वदेमसे । 
“जिन वन्दथ गोतम, जिन वन्दाम गोतम । 
विज्जाचरणसम्पन्न, बुद्ध वन्दाम गोतम |) 
७ शयेन उत्तरकुरुब्हो , महानेर्‌ सुदस्सनो । 
मनुस्सा तत्थ जायन्ति, भ्रममा अ्रपरिग्गहा ॥ 
न ते बीज परवपन्ति, नपि नीयन्ति नद्खला। 
ग्रकट्रुपाकिम सालि, परिभुञ्जन्ति मानुसा ॥ 
'भ्रकण अथस सुद्ध, सुगन्ध तण्ड्लप्फल । 
तुण्डिकोरे पचित्वान, ततो भुञ्जन्ति भोजन ॥ 
“गावि एकखुर कत्वा, भ्रनुयन्ति दिसोदिस । 
पसु एकसखुर कत्वा, श्रनुयन्ति दिसोदिस ।। 
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१ नाम सौ-स° 1 २ नागेहि ~ स्या०, रो०। ३ छत्तरकुशरभ्मो - सी ०, उत्तरकुरू 
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^'त्थि' वाः वाहन कत्वा, श्रनुयन्ति दिसोदिस । 
पुरिस वाहन कत्वा, भ्रनुयन्ति दिसोदिस ।। 


कुमारि वाहन कत्वा, अनुयन्ति दिसोदिस । 
कुमार वाहन कत्वा, अनुयन्ति दिसोदिस ।। 


"ते याने ब्रभिरूहित्वा, 
सब्बवा दिसा अरनुपरियायन्ति* । 
पचारा तस्स राजिनो | 


“हत्थियान श्रस्सयान, दिब्ब यान उपदि । 
पासादा सिविका चेव, महाराजस्स यसस्सिनो ॥ 


"तस्स च नगरा श्रु“ 
लिक्खे ९ 

ग्नन्त सुमापिता । 

प्राटानाटा कूसिनाटा परकूसिनाटा, 

नाटसुरिया परकुसिटनाटा ` ॥ 


'“उत्तरेन कसिवन्तो"* 
जनोधसपरेन च । 

नवनवुतियो भ्रम्बरभ्रम्बरवतियो, 
्राठकमन्दा नाम राजधानी" ।। 


"कुवेरस्स खो पन मारि महाराजस्स, 
विस्ाणा नाम राजधानी । 
तस्मा कुवेरो महाराजा, वेस्सवेणो ति पवुच्चति 1! 


“पच्चेसन्तो पकासेन्ति, ततोला तत्तला ततोतला । 
भ्रोजसि तेजसि ततोजसी, सूरो “ राजा भ्रट नेमि।। 


““रहृदो पि तत्थ धरणी नाम, यतो मेघा पवस्सन्ति । 
वस्सा यतो पतायन्ति,सभा पि तत्थ सालवती"नाम।। 


१ इत्थी ~ रोऽ | २ सी०, स्या०, रोऽ पोत्थकेसु नत्थि । ३ पूरिस° == रोऽ . 
कुभारि० - रोऽ । ५ कूमार० ~ रो०। ६ भ्रभिरुहित्वा ~ म० । ७ भ्रनुपरि्यति ~ स्या०, 
रो० । = श्राह ~ सी०। € भ्रन्तक्िक्वे - सी । १० नादयपुरिया ~ रो० । ११ पुरकुसितनाटा - 
सी०, रो० । १२ कपीवन्तो ~ स्या° रो० । १३ नवनवतियो ~ स्या ०, रो० । १४ राजघानि - 
रो० । १५ सुरो ~ स्या० !*१६ भगलवती ~ सी०, स्या० रो०। 


६२८] 


धाटानादिथा रक्खा १५५ 


“यत्थ यक्खा पयिरुपासन्ति, तत्थ निच्चफला सक्खा । 
नाना दिजगणा युता, मयूरकोञ्चाभिरुदा' | 
कोकिलादीहि वग्गृहि ।। 

“जी वञ्जीवकसदहेत्य , प्रथो श्रटुवचित्तका+। 
कूक्कुटका कुढीरका , वने पोकृवरसातका ॥। 

^ सुकसाच्िकसहेत्थ, दण्डमाणवकानि च । 
सोभति सन्बकाल सा, कृवेरनल्िनी सदा ॥ 

“इतो सा उत्तरा दिसा, इति न भ्राचिक्छती जनो । 
य दिस श्रभिपालेति, महाराजा यसस्सि सो। 
“यक्खान च भ्रधिपति, कुवेरो इतिं नामसो । 
रमती नच्चगीतेहि, यक्खेहेव पुरक्खतो ॥ 
“पत्ता पि तस्स बहवो, एकनामा ति मे सुत । 
्रसीति दस एको च, इन्दनामा महब्बला ।। 


न्तेचा पि बुद्ध दिस्वान, बुद्ध श्रादिच्चबन्धुन । 
दूरतो व॒ नमस्सन्ति, महन्त॒वीतसारद ॥। 
नमो ते पुरिसाजञ्च, नमो तें पुरिपृत्तम। 
कूसलेन समेक्डसि, श्रमनुस्सा पि त वन्दन्ति । 
सुत नेत श्रभिण्हसो, तस्मा एव वदेमसे ॥ 


“जिन वन्दथ गोतम, जिन वन्दाम गोतम । 
विज्जाचरणसम्पन्न, बुद्ध वन्दाम गोतम ति। 


८ “श्रय सो सा, मारित, ्राटानाटिया रक्वा भिक्लून भिक्खुनीन 


उपासंकान उपासिकान गृत्तिया रक्खाय भ्रविहिसाय फासुविहाराय । 


“यस्स कस्सचि, मारिस, भिक्खुस्स वा भिक्सुनिया वा उपासकस्स 
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वा उपासिकाय वा श्रय श्राटानाटिया रक्खा सुग्गहिताः भविस्सति समत्ता. 
परियापुता, त चं श्रमनुस्सो यक्खोवा यक्खिनी वा यक्खपोतको वा ॐ 





४ कुकुत्थका ~ सी०, रो० । ५ कुलिरका - सी कुलीरका ~ रो० । ६ सुकसालिक० ~ सी०, 


स्याऽ। 


१ ° भिरता-सी०। २ वग्गुष्चि ~ सी स्या० रो०। ३ जौवजीवकसहेत्य - सी०। 


७ ० नलिनी ~ सीम, रो०। ठ पुरेक्वतो -सीऽ०। ₹ श्रभिज्हसो - रो०। 


१० सुमहित ~- स्या० । 
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यक्खपोतिका वा यक्खमहामत्तो वा यक्खपारिसज्जो वा यक्खपचारो वा, 
गन्धब्बो वा गन्धन्बी वा गन्धव्बपोतको वा गन्धनब्बपोतिका वा गन्वन्बमहामत्तो 

वा गन्धन्बपारिसज्जो वा गन्धन्बपचारो वा, कुम्भण्डो वा कुम्भण्डी वा 
कुस्भण्डपोतको वा कुम्मण्डपोतिका वा कुम्भण्डमहामत्तो वा कुम्भण्डपारि- 

5 संज्ञो वा कुम्भण्डपचारो वा, नागो वा नागी वा नागपोत्तको वा नाग- 
पोतिका वा नागमहासत्तो वा नागपारिसज्जो वा नागपचारो वा पदुदुचित्तो 
भिक्खु वा भिक्खूनि वा उपासक वा उपासिक वा गच्छन्त वा भ्रनुगच्छेय्य, 
सिति वा उपतिद्रुख्य, निसिन्न वा उपनिसीदेय्य, निपन्न वा उपनिपज्जय्य, न 
मेसो, मारिस, भ्रमनुस्सो लभेय्य गामेसु वा निगमेसुवा स्क्कारवा 

0 गरुकार वा, नमेसो, मारिस, श्रमनुस्सो लभेय्य अआ्आठकमन्दाय नाम 
राजधानिया वत्थु वाषास्र वा, नमे सो, मारिस, भ्रमनुस्सो लभेय्य यक्खान 
समिति गन्तु 1 श्रपिस्सुन, मारिस, अ्रसनुस्सा अ्नावय्ह्‌ पिन करेय्यु 
भ्रविवय्ह्‌ । अरपिस्सुन, मारिस, ्रमनुस्सा भत्ताहि पि परिपुण्णाहि परिः 
भासाहि परिभासेय्यु । श्रपिस्सु न, मारिस, ्रमनुस्सा रित्त' पिस्स पत्त सीसे 

5 निक्कुज्जेय्यु । अपिस्सु ने, मारिस, भ्रमनुस्सा सत्तधा पिस्स मुद्ध फालेय्यु । 
& ३ महाीसेनापतीनं उज्ञापेतन्ब 

“सन्ति दहि मारिस, अ्रमनुस्सा चण्डा रुद्धा रभसा । तेनेव 
महाराजान भ्रादियन्ति, न महाराजान पुरिसकान भ्रादियन्ति, न महाराजान 
 पुरिसकान पूरिसकान भ्रादियन्ति ) ते सोते, मारिस, श्रमनुस्सा महाराजान 
म्रवसद्धा नाम॒ वृच्चन्ति! सय्यथापि, मारिस, रञ्नो मागधस्स विजिते 

2 महाचोरा 1 ते नेव रञ्मो सामधस्स भ्रादियन्ति, न रज्ञो मागधस्स 
पुरिसकान ्रादियन्ति, न रञ्ज मागधस्स पुरिसकान पुरिसकाने भ्रादि- , 
यन्ति! ते खोते, मारिस, महाचोरा रञ्बो मागधस्स श्रवरुद्धा नाम 
वुच्चन्ति । एवमेव खो, मारिस, सन्ति श्रमनुस्सा चण्डा रुद्धा रभसा । 

ते तेव महाराजान श्रादियन्ति, न महाराजान पुरिसकान भ्रादियन्ति, न 

5 2ॐ5 महाराजान पुरिसकान पुरिसकान श्रादियन्ति । ते खोते, मारिस, श्रमनुस्सा 
~ ` महाराजान श्रवरुद्धा नाम वृच्वन्ति। यो हि कोचि, मारिस, भ्रमनुस्सो : 

यक्खोवा यक्छखिनी वा पे० गन्धन्बो वा गन्धवब्बी वा पे० 

कुम्भण्डो वा कुम्भण्डी वा पेऽ नागोवा नागी वा नागपोतको वा 


१ नागिनी -सी० स्या०। २ भ्रनवण् -सी०, स्या इ स्या० पोस्थके नत्थि । 
४४ रित्तपि-स्या०, रोऽ) ५ सतिहि~सी०, स्या० । 


& ३१० | महासेनापतीन उज्ापेतब्ब १५७ 


नागपोतिका वा नागमहामत्तो वा नागपारिसज्जो वा नागपचारो वा 
पदुटुचित्तो भिक्खु वा भिक्लूनि वा उपासक वा उपासिक वा गच्छन्त वा 
ग्रनुगच्छेय्य, टित वा उपतिद्रस्य, निसिन्न वा उपनिसीदेय्य, निपन्न वा 
उपनिपनज्जेय्य, इमेस यक्खान महायक्खान सेनापतीन महासेनापतीन 
उज्फापेतन्ब विक्कन्दितन्ब विरवितन्ब ~ श्रय यक्खो गण्हाति, श्रय 
यक्खो भ्राविसति, श्रय यक्खो हेठेति, अरय ˆ यक्खो विहेठेति, श्रय यक्सो 
हिसति, भ्य यक्खो विहसति, भय यक्खो न मुञ्चती" ति । 


९ “कतमेस यक्खान महायक्खान सेनापतीन महासेनापतीन ? 


“इन्दो सोमो वरुणो च, भारद्वाजो पजापति । 
चन्दनो कामसेदरो च, किन्नुघण्ड निघण्डु च \! 


पनादो भ्रोपमञ्बो च, देवसूतो च मातलि । 
चित्तसेनो च गन्धल्बो, नठो राजा जनेसभो ।। 


'सातागिरो हैमवतो, पुण्णको करतियो गुलो । 
सिवको* मुचलिन्दो च, वेस्सामित्तो युगन्धरो ॥ 


“गोपालो सुप्परोधोः च, हिरि नेत्तिच मन्दियो । 
पञ्चालचण्डो भ्राठवको' पज्जुन्नोः सुमनो सुमुखो । 
दधिमुखो मणि माणिवरो दीघो, रथो सेरीसको सह्‌ ॥ 


““हुमेस यक्लान महायक्खान सेनापतीन महासेनापतीन उचज्छापेतम्ब 
विक्कन्दितम्ब विरवितब्ब ~ श्रय यक्खो गण्डाति, श्रय यक्सो श्राविसत्ि, श्रय 
यक्ो हठेति, अरय यक्खो विहेठेति, श्रय यक्लो हिसति, रय यक्खो विहसति, 
रय यक्खो न मुञ्चती" ति। 

प्रय खो सा, मारिस, आ्राटानाटिया रक्खा भिक्छून भिक्खुनीन 
उपास्कान उपासिकान गृत्तियां रक्खलाय भ्रविहिसाय फासुविहाराय । 
हन्द च दानि मय, मारिस, गच्छाम, बहुकिच्चा मय ब्रहुकरणीया”” ति । 


20 


यस्स दानि तुम्हे महाराजानो काल मञ्व्यथा' ति । -25 


, १० श्रथ खो चत्तारो महाराजा उद्रायासना भगवन्त अ्रभिवादेत्वा 
पदक्खिण कत्वा तत्थेवन्तरायिसु) ते पि खो यक्ला उद्रायासना 


१ गुलो - स्या०, रो० । २ सीवको ~ रो० 1३ मुज्वलिन्दो - स्या० ।४ सुप्पगेषौ - री° । 
४. भ्रालचको ~ स्मा०, रो० } ६ पनुण्णो -स्या०} ७ फासुविहाराया ति~ सीं०, स्या०, रोर 1 
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परप्पेकच्चे भगवन्त श्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा तत्थेवन्तरधायिसु । 
म्रप्पेकच्चं भगवता सदधि सम्मोदिसु, सम्मोदनीय कथ सारणीय वीति- 
सारेत्वा तत्थेवन्तरधायिसु । भ्रप्पेकच्चे येन॒ भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा 
नत्थेवन्तरधायिसु । भ्रप्पेकच्चे नामगोत्त सावेत्वा तत्थेवन्तरधा्यिसु । 
प्रप्पेकच्चे तुण्डी भूता तत्थेवन्तरधायिसू ति । 
पठमभणवार निहति । 
8 ४ सत्था श्रन्भनुमोदि 

११ श्रथ खो भगवा तस्सा रत्तिया अ्च्चयेन भिक्ख्‌ भ्रामन्तेसि - 
“इम, भिक्खवे, रत्ति चत्तारो महाराजा महतिया च यक्लसेनाय महुतिया 
च गन्धब्बसेनाय महतिया च कूम्भण्डसेनाय महतिया च नागसेनाय चतुहिस 
रक्ख टपेत्वा चतुदिस गुम्ब ठपेत्वा चतुदिस श्रोवरण ठपेत्वा भ्रभिक्कन्ताय 
रत्तिया भ्रभिक्कन्तवण्णा केवलकप्प॒गिज्भकूट श्रोभासेत्वा येनाह तेनुप- 
सद्धमिसु, उपसद्धमित्वा म अ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । तें पिखो, 
भिक्लवे, यक्खा भ्रप्पेकच्चे म श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदियु । भ्रप्पेकच्चे 
मया सदधि सम्मोदियु, सम्मोदनीय कथ सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त 
निसीदिसु । श्रपपेकच्चे येनाह्‌ तेनञ्जलि पणामेत्वा एकमन्त निसीदिसु । 
म्रप्पेकच्चं नामगौत्त सावेत्वा एकमन्त निसीदिसु । भ्रप्पेकच्चे तुण्टीभूता 
एकमन्त निसीदिसु । 

१२ “एकमन्त निसिन्नो खो, भिक्वे, वेस्सवणो महाराजा म 
एतदवोच - सन्ति हि, भन्ते, उदारा यक्खा भगवतो श्रप्पसन्ना पे० 
सन्ति हि, भन्ते, नीचा यक्खा भगवतो पसन्ना 1 येभुय्येन खो पन, भन्ते, 
यक्खा भ्रप्पसन्ना येव भगवतो । त किस्स हेतु ? भगवा हि, भन्ते, 
पाणातिपाता वेरमणिया धम्म देसेति पे ० सुरामेरयमज्जप्पमादद्राना 
वेरमणिया धम्म देसेति । येभुय्येन खो पन, भन्ते, यक्खा श्रप्परिविरता येव 
पाणातिपात्ता प° श्रपटिविरता सुरामेरयमज्जप्पमादद्राना । तेस त 
होति श्रप्पिय श्रमनाप । सन्ति हि, भन्ते, भगवतो सावका भ्ररञ्व्यवनपत्थानि 


%5 पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति श्रप्पसहानि श्रप्पनिग्धोसानि विजनवातानि 


मनुस्सराहस्सेय्यकानि पटिसल्लानसारुप्पानि । तत्थ सन्ति उकारा यक्ख 
निवासििनो यं इमस्मि भगवतो पावचने भ्रप्पसन्चा । तेस पसादाय उग्गण्डातु, 
भन्ते, मगवा अ्राटानाटिय रक्खं भिक्ून भिक्खुनीन उपासकान उपासिकान 
गुत्तिया रक्खाय अ्विहिसाय फासुविहाराया' ति । श्रधिवासेसि खो श्रह्‌, 


६४१४ | 


सत्था भ्रव्भनुमोदिं 


१५६ 


भिक्खवे, तुण्हीभावेन । श्रथ खो, भिक्खवे, वेस्सवणो महाराजा मे 


्रधिवासन विदित्वा ताय वेलाय इम श्राटानायिय रक्ख अभासि- 


१३ विपस्सिस्स च नमत्थु, चक्खुमन्तस्स सिरीमतो। 
सिखिस्सि पि च नमत्थु सन्बभूतानूकम्पिनो ॥ 


१४ 


वेस्समुस्स च नमत्थु, न्हातक्गस्स ॒तपस्सिनो । 
नमत्थु ककुसन्धस्स, मारसेनापमदहिनो ।। 
कोणागमनस्स नसमत्थु, ब्राह्यणस्स वुसीमतो । 
कस्सपस्स च नमत्थु, विप्पमुत्तस्स सब्बधि ।। 
श्रद्धी रसस्स नमत्थु, सक्यपत्तस्स॒ सिरीमतो । 
यो इम धम्म देसेसि, सब्बदुक्खापन्‌दन ॥ 
प्ये चा पि निन्बुता लोकं, यथामूत विपस्सिसु । 
ते जना भ्रपिसुणाथ, महृन्ता वीतसारदा॥ 
"हित देवमनुस्सान, य नमस्सन्ति गोतम । 
विज्जाचरणसम्पन्न, महन्त वीतसारद ।। 
"यतो उग्गच्छति सुरियो, ्रादिच्चो मण्डली सहा । 
यस्स॒ चुग्गच्छमानस्स, सवरीपि निरुज्मति । 
यस्स॒चुग्गते सुरियं, दिवसो ति पवृच्वति ॥। 
रहदो पि तत्थ गम्भीरो, समहो सरितोदको । 
एव त॒ तत्थ जानन्ति, समुदहो सरितोदको ।। 
“इतो सा पुरिमा दिसा, इति न भ्राचिक्खती जनो । 
य॒ दिस श्रभिपालेति, महाराजा यसस्सि सो ।, 
'गन्धन्बान भ्रधिपति, धतरटो ति नामसो । 
रमती नच्चगीतेहि, गन्धब्बेहि पुरक्खतो ॥ 
पत्ता पि तस्स बहवो, एकनामा ति मे सृत । 
श्रसीति दस एको च, इन्दनामा महब्बला ।। 
ते चापि बड दिस्वान, बुद्ध ्रादिच्वबन्धुन । 
दूरतो व॒ नमस्सन्ति, महन्त॒॒वीतसारद ।। 


१ म ~ सी०, स्या०। 
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नमो ते पुरिसाजञ्ज, नमो ते पुरिसुत्तम \ 

कूसलेन समेक्खसि, भ्रमनुस्सा पि त वन्दन्ति । 

सत॒ नेत भ्रभिण्हसो, तस्सा एव वदेमसे ।। 

जिन वन्दथ गोतम, जिन वन्दाम गोतम । 

5 विज्जाचरणसम्पन्च, बुद्ध वन्दाम गोतम ॥ 
१५ येन पेता पवृच्चन्ति, पिसुणा पिद्िमसिका। 
पाणातिपातिनो लुहा, चोरा नेकतिका जना 

इतो सा दक्खिणा दिसा, इति न भ्राचिक्ती जनो । 

भ॒ दिस अभिपालेति, महाराजा यसस्सि सो ॥ 

10 कुम्भण्डान भ्रधिपति, विरून्हो इति नामसो । 
रमती नच्चगीतेहि, कुम्भण्डेहि पुरक्डतो ।। 

पत्ता पि तस्स बहवो, एकनामा ति मे सुत । 

ग्रसीति दस एको च, इन्दनामा महब्बला ।, 


ते चापि नुद्ध दिस्वान, बुद्ध ्रादिच्चबन्धून । 

15 दूरतो व॒ नमस्सन्ति, महन्त वीतंसारद ॥ 
नमो ते पुरिसाजजञ्व्य, नमो ते पुरिसुत्तम । 

कुसलेन समेक्खसि, भ्रमनुस्सा पि तं वल्दन्ति। 

सत॒ नेत भ्रभिण्हसो, तस्मा एव वदेमसे ॥। 

शिन वत्दथ गौतम, जिन वन्दाम गोतम । 

20 विज्जाचरणसम्पन्न, बुद्ध वन्दाम गोतम \। 
१६ “यत्थ चोग्गच्छति सुरियो, आदिच्चो मण्डली महा । 

यस्स चोग्गच्छमानस्स, दिवसो पि निरुज्मति । 

यस्स ॒चोग्गते सुरिये, सवरी ति पवुच्चति ॥ 


ध 'रहदो पि तत्थ गम्भीरो, समुहो सरितोदको । 
5 एव त तत्थ जानन्ति, समुह सरितोदको ॥ 


इतो सा षच्छिमा दिसा, इति ब भाचिक्वती जनो । 
य॒ दिस्त भ्रभिपरालेति, महाराजा यसस्सि सो\ 


१ यस्स ~ सी०.,। 


९४ १७ | 


१७ 


सत्था श्रडभनुमोदि 


नागान च अधिपति, विरूपक्लो ति नामसो ) 
रमती नच्वगीतेहि, नागेहेव पुरक्खतो ॥ 
पुत्ता पि तस्स बहवो, एक्नामा तिमे सुत 
श्रसीति दस एको च, इन्दनामा महन्बला ॥ 
तेचा पि बुद्ध दिस्वान, बुद्ध * प्रादिच्चवन्धूनं । 
दूरतो व॒ नमस्सन्ति, महन्त॒ वीतस्ारद ॥ 
नमो तें पुररिसाजञ्ज, नमो ते पुरिसुत्तम । 
कूसलेन समेक्लसि, श्रमनुस्सा पि त॒ वन्दन्ति । 
सुत नेत भ्रभिण्हसो, तस्मा एव वदेमसे।। 
जिन वन्दथ गोतम, जिन वन्दाम गोतम । 
विज्जाचरणसम्पन्न, बुद्ध वन्दाम गोतम ॥ 
येन उत्तरकुरुब्टो, महान सुदस्सनो । 
मनुस्सा तत्थ जायन्ति, भ्रममा भ्रपरिग्गहा ।। 
न ते बीज पवपन्ति, नापि नीयन्ति नद्धला) 
ग्रकटुपाकिम सालि, परिभुञ्जन्ति मनुसा ।। 
श्रकण भ्रथुस सुद्ध, सुगन्ध तण्डलप्फल । 
तुण्डिकीरे पचित्वान, ततो भुञ्जन्ति भोजने ।। 
गावि एकखुर कत्वा, भ्ननुयन्ति दिसोदिस । 
पसु एकखुर कत्वा, अनुयन्ति दिसोदिस ॥ 
इत्थि वा वाहुन कत्वा, भ्रनुयन्ति दिसोद्सि । 
पुरिस वाहन कत्वा, श्रनुयन्ति दिसोदिस ।। 
कुमारि वाहन कत्वा, भ्रनुयन्ति दिसोदिस । 
कुमार वाहन कत्वा, अनुयन्ति दिसोदिस ॥, 
ते याने श्रभिरुहित्वा 

सब्बा दिसा भ्रनुपरियायन्ति । 

पचारा तस्स राजिनो ।। 


'हत्थियान प्रस्सयान, दिन्ब यान उपद्वित । 





१ उत्तरकुरुरम्मो - सऽ । २ नपि - सीऽ । ३ तुण्डिकिरे ~ सी° | 
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१६२ वीघनिकायो [६४। 
पासादा सिविका चेव, महाराजस्स यसस्सिनो ।। 


तस्स च नगरा श्रु, 

्रन्तलिक्छे सुमापिता । 

प्राटानादा कुसिनाटा परकुसिनाट 
5 नाटसुरिया परकूसिटनाटा । 


"उत्तरे कसिवन्तो, 
जनोघमपरेन च । 
नवनवृतियो भ्रम्बरभ्रम्बरवतियो, 
श्राककमन्दा नाम राजधानी ।॥ 


10 कूवेरस्म खो पन मारि महाराजस्स, 
विसाणा नाम राजधानी । 
४ 171 तस्मा कुवेरो महाराजा, वेस्सवणो ति पवृच्चति ॥ 


"पच््चेसन्तो पकासेन्ति, ततोला तत्तला ततोतला । 
श्रोजसि तेजसि ततोजसी, सूरो राजा भ्ररिटर नेमि 
15 “रहदो पि तत्थ धरणी नाम, यतो मेघा पवस्सन्ति । 
वस्सा यतो पतायन्ति, सभा पि तत्थ सालवती नाम ।॥। 


"त्थ यक्ला पयिरुपासन्ति, तत्थ निच्चफला सक्खा । 
नाना दिजगणा युता, मयूरकोञन्वाभिरुदा । 
कोकिलादीहि कगुहि |) 

20 "जी वञ्जी वकसदहेत्थ, श्रथो श्रोटुवचित्तका । 
कुवकुटका कुठढीरका, वने पोक्वरसातका ।। 
सुकसाछिक सहेत्थ, दण्डमाणवकानि च । 
सोभति सञ्बकाल सा, कूवेरनछ्ठिनीः सदा ॥ 


"इतो सा उत्तरा दिसा, इति न श्राचिक्खती जनो । 
त य दिस श्रभिपालेति, महाराजा यसस्सि सो ।। 


यक्खान चे भ्रधिपति, कुवेरो इत्ति नामसो । 
समती नच्चगीतेहि, यक्खेहेव पुर्तो ।। 





९ श्राह ~ सी° । २ परकुसितनादा ~ सी० । ३ कुकुत्थका ~ सी० । ४ कुवेरललिनी ~ सी 
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'ृत्ता पि तस्स बहवो, एकनामा ति मे सुत । 
भ्रसीति दस एको च, इन्दनामा महब्बला । 


ते चापि बुद्ध दिस्वान, बुद्ध भ्रादिच्चेबन्धुन । 
दूरतो व॒ नमस्सन्ति, महन्तं वीतसारद ।। 


नमो ते पुरिसाजञ्च, नमो ते धुरियृत्तम । 
कुसलेन समेक्लसि, भरमनुस्सा पि त वन्दन्ति । 
सुत नेत श्रभिण्हसो, तस्मा एव वदेमसे । 
“जिन वन्दथ गोतम, जिन वन्दाम गोतम । 
विज्जाचरणसम्पन्न, बृद्ध वन्दाम गोतम" ति ।। 

१८ “श्रय खो सा, मारिस, म्रायानाटिया रक्खा भिक्खून भिक्खुनीन 
उपासकान उपासिकान गुत्तिया रक्वाय भ्रविहिसाय फासूविहाराय । 
यस्स कस्सचि, मारिख, भिक्खुस्स वा भिक्खुनिया वा उपासक्स्स वा 
उपासिकाय वा श्रय भ्राटानाटिया रक्खा सुग्गहिता भविस्सति समत्ता 
परियापुता त चे भ्रमनुस्सो यक्खो वा यक्खिनी वा पे० गन्धन्बो वा 
गन्धन्बी वा पे कुम्मण्डो वा कुम्भण्डी वा पे नागो वा 
नामी वा नागपोतको वा नागपोतिका वा नागमहामत्तो वा नागपारिस्ज्जो 
वा नागपचारो वा पदुद्रुचित्तो भिक्खु वा भिक्खुनि वा उपासक वा 
उपासिक वा गच्छन्त वा श्रनुगच्छेय्य, ठ्ति वा उपतिटरय्य, निसिन्न वा 
उपनिसीदेय्य, निपन्न वा उपनिपज्जेय्य, न मे सो, मारिस, भअमनुस्सो लभेय्य 
गामेसु वा निगमेसु वा सक्कार वा गरुकारवा,न मे सो, मारिस, भ्रमनुस्सो 
लभेय्य भआठकमन्दाय नाम राजधानिया वत्थुवा वासवा, नमेसो, 
मारिस, भ्रमनुस्सो लभेय्य यक्खान समिति गन्तु । श्रपिस्सुन, मारिस 
भ्रमनुस्सा अ्रनावय्ह पिन करेय्यु ्रविवय्हु । ग्रपिस्सुन, मारिस, श्रमनुस्सा 
भ्रत्ताहि परिपृण्णाहि परिभासाहि परिभासेय्यु । अपिस्सु न, मारिस, 
भ्रमनुस्सा रित्त पिस्स॒ पत्त सीसे निक्कुज्जेय्यु 1 अपिस्षुन, मारिस, 
श्रमनुस्सा सत्तधा पिस्स मुद्ध फालेय्यु ।! सन्ति हि, मारिस, भ्रमनुस्सा 


चण्डा रुढा रभसा । ते नेव महाराजान भ्रादियन्ति, ˆ 


न महाराजान पुरिसकान भादियन्ति, न महाराजाच पुरिसकानं 
मुरिसकान श्रादियन्ति। ते ` खोते, मारिस, श्रमनुस्सा महाराजान 
परवरुद्धा नाम वृच्चन्ति।, सेय्यथापि, मारिस, रञ्मो मागधस्स 
विजिते महाचोरा । तेनेव रञ्नो मागधस्स भ्रादियत्ति, न॒ रञ्मो 
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मागधस्स पुरिसकान भ्रादियन्ति, न रञ्मो मागधस्स पुरिसकान पुरिसकान 
प्रादियन्ति । ते खोते, मारिस, महाचोरा रञ्बो मागधस्स श्रवरुद्धानाम 
वुच्वन्ति । एवमेव खो, मारिस, सन्ति भ्रमनुस्सा चण्डा रुद्धा रभसा, ते नेव 
महाराजान अ्रादियन्ति, न महाराजान पुरिसकान श्रादियन्ति, न महाराजान 
पुरिषकान पृरिसकान श्रादियन्ति । ते खोते, मारिस, भ्रमनुस्सा महाराजान 
श्रवरुद्धा नाम ॒वुच्चन्ति। यो हि कोचि, मारिस, श्रमनुस्सो यक्खो व। 
यक्छिनी वा पे० गन्धन्बो वा गन्धन्नी वा पे० कुम्भण्डो वा 
वा कुस्मण्डी वा पे नागो वा नागी वा पे० पदुदुचित्तो 
भिक्खु वा भिक्खुनि वा उपासक वा उपासिक वा गच्छन्त वा उपगच्छेय्य, 
ठति वा उपतिदेय्य, निसिन्न वा उपनिसीदेय्य, निपन्न वा उपनिपज्जेय्य, 
इसेस ॒यक्खान महमयक्खान सेनापतीन महासेनापतीन उन्छापेतन्ब 
विक्कस्दितव्ब विरवितब्ब - श्रय यक्खो गण्हाति, भ्रय यक्खो भ्राविसरति, भ्रय 
यक्खो हठेति, ्रय यक्खो विहठेति, ्रय यक्खो हिसति, श्रय यक्खो विहसति, 
ग्रय यक्खो न मुञ्चती ति । 
१९ “कतमेस यक्खान महायक्वान सेनापतीन महासनापतीन ? 


“इन्दो सोमो वरुणो च, भारद्वाजो पजापति । 
चन्दनो कामसेदो च, किन्नुघण्डं निधण्डु च ।। 


“पनादो भ्रोपमञ्मो च, देवसूतो च मातलि । 
चित्तसेनो च गन्धन्बो, नठो राजा जनेसभो ।। 


“साताभिरो हैमवतो, पुण्णको करतियो गूढो । 
सिवको मुचलिन्दो च, वेस्सामित्तो युगन्धरो । 


“गोपालो सृुप्परोधो च, हिरि नेत्ति च मन्दियो | 
पञ्चालचण्डो भ्राठवको, पञ्जुन्नो सुमनो सुमुखो । 

भ्रधिमुखो मणि माणिवरो' दीघो, भरथो सेरीसको सह ।। 

“"हमेस यक्खान महायक्खान सेनापतीन महासेनापतीन उनज््ञापेतब्ब ` 

ˆ विक्कन्दितव्ब विरवितब्ब ~ श्रय यक्खो गण्हाति, श्रय यक्खो भ्राविसति, 
रय यक्खो हठेति, श्रय यक्खो विहठेति, श्रय यक्खो हिसति, भ्रय यक्खो 
विहिसति, श्रय यक्खो न मुञ्चती" ति । श्रय खो, मारिस, श्राटानाटिया रक्ला 
भिक्खून भिक्छुनीन उपासकान उपासिकान गुत्तिया रक्वाय प्रविहिसाय 


१ मपाभिचरे ~ सी°) 
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फासुविहाराय । हन्द च दानि मय, मारिस, गच्छाम, बहुकिच्चा मय 
बहुकरणीयाः` ति । 


“यस्स दानि तुम्हे, महाराजा, काल मञ्जथा” ति ॥ 


२० “श्रथ खो, भिक्छवे, चत्तारो महाराजा उद्वायासना म अ्रभि- 
वादेत्वा पदक्खिण कत्वा तत्थेवन्तरधायिसु +! ते पि खो, भिक्खवे, यक्खा 
उद्रायासना भ्रप्पेकच्चे म भ्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा तत्थेवन्तरधायिसु । 
श्रप्पेकच्चे मया सदधि सम्मोदिसु, सम्मोदनीय कथ सारणीय वीतिसारेत्वा 
तत्थेवन्तरधायिसु । भ्रप्पेकच्चे येनाह्‌ तेनञ्जलि पणामेत्वा तत्थेवन्तरधायिसु । 
म्प्पेकच्चे नामगोत्त सावेत्वा तत्थेवन्तरधायिसु । ग्रप्पेकच्चे तुण्डी भूता 
तत्थेवन्तरधायिसु । 

२१ “उग्गण्हाथ, भिक्खवे, ग्राटानायिय रक्ख  परियापुणाथ, 
भिक्छवे, अ्राटानाट्यि रक्ख। धारेथ, भिक्खवे, भ्राटानारिय रक्ख। 
ग्रत्थसहिता, भिक्खवे, भ्राटानाटिया रक्खा भिक्खून भिक्सुनीन उपासकान 
उपासिकान गृत्तिया रक्खाय भ्रविहिसाय फासुविहाराया" ति । 

इदमवोच भगवा । म्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित अभि- 
नन्द ति । 


प्राटानाय्यिसुन्त निहित नवम । 


१ महाराजानो ~ सी० स्या० 1 २ भ्रत्थसन्हिताय ~ स्या० ) 
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१० सद्भीतियुत 
8 १ सारिपुत्तो श्रनुञ्जातो धम्मिया कथायं 


१ एव मे सृत । एक समय भगवा मलत्लेसु चारिक चरमानो महता 
भिक्ख्‌स द्धन सदधि पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि येन पावा नाम मल्लान नगर 
तदवसरि । तत्र सुद भगवा पावाय विहरति चन्दस्स कम्मारपुत्तस्सं 
भ्रम्बवने । 


२ तेन खो पन समयेन पावेय्यकान मल्लान उन्भतक नाम नव 
सन्थागार' भ्रचिरकारित होति भ्रनज्कावृत्थः समणेनवा ब्राह्मणेन वा 
केनचि वा मनुस्सभूतेन ) भस्सोसु खो पावेय्यका मल्ला -“भगवा किर 
मल्लेसु चारिके चरमानो महता भिक्खुस द्धन सदधि पञ्चमत्तेहि भिक्सु- 
सतेहि पाव अनुप्पत्तो पावाय विहरति चृन्दस्स कम्मारपत्तस्स भ्रम्बवने'' 
ति ! श्रथ खो पवेय्यका मल्ला येन भगवा तेनुपसङ्धमिसु, उपसद्धुमित्वा 
भगवन्त भअरभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिन्ना खो 
पावेय्यका मल्ला भगवन्त एतदवोचु "इध, भन्ते, पावेय्यकान मल्लान 
उलञ्मतक नाम नव सन्थागार अरचिरकारित होति भ्रनञ्छ्ावृत्थ समणेन वा 
ब्राह्मणेन वा केनचि वा मनुस्सभूतेन । त च खो, भन्ते, भगवा पठम परि- 
भूञ्जतु । भगवता पठ्म परिभृत्त पच्छा पावेय्यकाः मल्ला परि- 
भुञ्जिस्सन्ति । तदस्स' पावेथ्यकान मल्लान दीघरत्त हिताय सुखाया” ति । 
रधिवासेसि खो भगवा तुण्ीभावेन । । 


३ श्रथ सो पावेय्यका मल्ला भगवतो श्रधिवासन विदित्वा 
उद्धायासना भगवन्त भ्र्भिवोदत्वा पदक्खिण कत्वा येन सन्थागार तेनुप- 
सद्धमिसु, उपसङ्धमित्वा सब्बसन्थरि, सन्थागार सत्थरित्वा भगवतो 
भ्रासनानि पञ्च्जपित्वाः उदकमणिक पतिदरुपेत्वा' तेलप्पदीप' भ्रारोपेत्वा येन 
भगवा तनुपसङद्धमिसु, उपसङ्खुमित्वा भगवन्त भरभिवादेत्वा एकमन्त 
ग्रुसु । एकमन्त ठता खो ते पावेसका मल्ला भगवन्त एतदवोचु - 


१ उन्भटक्र ~ रो० } २ सी० पोत्थके नत्थि। ३ सधागार- म० सप्ठगार ~ स्या०। 
४ भ्रनज्छावृद्रु- म 1 ४-५ रोऽ पोत्थके नत्थि । ६ सम्बसन्थरिसन्थत्त ~ सी०! ७ पर्न 
पत्वा ~ सीऽ ! ० पतिहूपत्वा ~ स्या । ६ तैलपदीप ~ मऽ 1 
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“स॒ज्बसन्थरिसन्थत, भन्ते, सन्थागार ¦ भगवतो रसनानि पञ्जत्तानि, 
उदकमणिको पतिद्रापितो, तेलपदीपो श्रारोपितो । यस्स दानि, भन्ते, भगवा 
काल मञ्चती ति । 


४ श्रथ खो भगवा निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सदधि भिक्सु- 
सद्न येन सन्थागार तेनुपसङ्धमि, उपसङ्कुमित्वा पादे पक्ालेत्वा 'सन्था- 
गार पविसित्वा मच्ज्िम थम्भ निस्साय पुरेत्थाभिमुखो निसीदि । भिक्सु- 
सद्खो पि खो पादं पक्खालेत्वा सन्थागार पविसित्वा पच्छिम भित्ति निस्साय 
पुरत्थाभिमुखो निसीदि, भगवन्त येव पुरक्खत्वा । पवेय्यका पि खो मल्ला 

पादे पक्खालेत्वा सन्थागार पविसित्वा प्रत्थिम भित्तिनिस्साय पच्छिमा- 
भिमृखा निसीदिसु, भगवन्त येव पुरक्खत्वा । श्रथ खो भगवा पावेय्यके मल्ले 
बहुदेव रत्ति धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समृत्तेजेत्वा सम्पहसेत्वा 
उय्योजेसि ~ “श्रभिक्कन्ता सो, वासेदा, रत्ति । यस्स दानि तुम्हे काल 
मञ्जथा' ति । “एव, भन्ते'' ति खो पावेप्यका मल्ला भगवतो परिस्सुत्वा 
उद्रायासना भगवन्त श्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा पक्कमिसु । 


५ श्रथ खो भगवा अ्रचिरपक्कन्तेसु पावेय्यकेयु मल्लेसु तुष्हीभूत 
तुण्टीभूत" भिक्खुसद् ॒भ्रनुविलोकेत्वा श्रायस्मन्त सारिपृत्त प्रामन्तेसि - 
""विगतथिनमिद्धोः खो, सारिपृत्त, भिक्खुसङद्खो । पटिभातु त, सारिपृत्त, 
भिक्खून धम्मी कथा. । पिद मे आगिलायति । तमह भ्रायमिस्सामी" ति । 
“एव, भन्ते" ति खो भ्रायस्मा सारिपृत्तो भगवतो पच्चस्सोसि । श्रथ सखो 
भगवा चतुगुण सद्खाटि पञ्जापेत्वा दक्खिणेन पस्सेन सीहसेय्य कप्पेसि, 
पादे पाद ्रच्चाधाय, सतो सम्पजानो, उद्रानसञ्ज मनसि करित्वा । 


§ २ निगण्ठा भिन्ना भण्डनजाता 


६ तेन खो पन समयेन निगण्ठो नाटयुत्तो ` पावाय श्रधुनाकाल- 
इतो' होति । तस्स कालद्धिरियाय" भिन्ना निगण्ठा द्वेधिकजाता भण्डन- 
जाता कलहजाता विचादापन्ना भ्रञ्जमञ्व्य मुखसत्तीहि वितुदन्ता विह्‌- 
रन्ति- ^्नत्व इम धम्मविनय भ्राजानास्सि, अह इम षम्मविनय 





१ सी०, स्या०, रो० पौत्थकेसु नस्थि । २ पुरेक्छित्वां ~ सी० । ३ स्या० पौत्थके त्यि । 
* रो० पौत्थके नत्थि । ५ स्या० पेत्थके नस्थि} ६ विगतथीनमिद्धौ ~ सी०, स्या०, रो°। 
७-७ धम्मि कथा - रो०, बघम्मिया कथाय ~ स्या० । ठ पादेन ~ स्य० । € नातपुत्तो -सी०, 
नाथपृत्तो -रो०1 १० श्रधूना कालकतो - सी'०, रो०, स्या० । ११ कालक्रिरियाय - सो०, स्या०, 
रो० । १२ श्राजानिस्सति ~ स्या०। 
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१६४ दीचघनिक्षयो [ १० २ ६५ 


भ्राजानामि । कि त्व इम धम्मविनय श्राजानिस्ससि ! मिच्छापटिपन्नो त्वमसि 
ग्रहमस्मि सम्मापदटिपन्नो ! सहित मे, भ्रसहित ते । पुरेवचनीय पच्छा श्रवच, 
पच्छावचनीय पुरे भ्रवच । श्रधिचिण्ण तं विपरावत्त। ्रारोपितो तें 
वादो । निग्गहितो' त्वमसि'। चर वादप्पमोक्खाय । निब्बेठेहि वा सचे 
पहोसी'' ति । वधो येव खो मञ्ञे निगण्ठेसु नार्पुकत्तियेसु वत्ति । येपि 
निगण्ठस्स नाटपुत्तस्स सावका गिही श्रोदातवसना ते पि निगण्ठेसु नाट- 
पुत्तियेसु निव्विन्नरूपा विरत्तरूपा' पटिवानरूपा ~ यथा त दुरक्छाते धम्म- 
विनये दूप्पवेदिते श्रनिय्यानिके श्रनुपसमसवत्तनिके भ्रसम्मासम्बुद्धप्पवेदिते 


भिच्चथुपे भ्रप्पटिसरणें 


७ श्रथ खो भ्रायस्मा सारिपुत्तो भिक्ख्‌ भ्रामन्तेसि - “निगण्ठो, 
भ्रावुसो, नादपुत्तो पावाय भ्रधुनाकालङतो । तस्स कालद्धिरियाय भिन्ना 
निगण्ठा द्रेधिकजाता पे० भिन्नथुपे श्रप्पटिसरणे" । 

8 ३ तत्थ सब्बेहुव सञ्जायितब्ब 

"“एवजञ्हेत, श्रावुसो, होति दुरक्खाते धम्मविनयें दुप्पवेदिते 
प्रनिय्यानिके श्रनुपसमसवत्तनिके भ्रसम्मासम्बुद्धप्पवेदिते । भ्रय खो पनावुसो; 
म्रम्हाक भगवतां धम्मो स्वाक्वातो सुप्पवेदितो निय्यानिको उपसम- 
सवत्तनिको सम्मासम्बुद्धप्पवेदितो , तत्थ सब्बेहेवे सद्धायितन्ब, न विवदितब्ब, 
यथयिद ब्रह्मयचरिय भ्रद्धनिय भ्रस्स चिरह्ितिक, तस्स बहुजन- 
हिताय बहुजनसुखाय लोकानृकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । 
कतमो चावुसो, भ्रम्हाक भगवता धम्मो स्वाक्खातो सुप्पवेदितो निय्यानिको 
उपसमसवत्तनिको सम्मासम्बुद्धप्पवेदितो, यत्थ ` सब्बेहेव सद्धायितब्ब, नं 
विवदितन्ब, यथयिद ब्रह्माचरिय ब्रद्निय भस्स चिरद्वितिक, तदस्स 
बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्याय हिताय सुखाय 
देवमनुस्सान ^ 

एको धम्मो सम्मदक्वातो 

८ श्रसि खो, भ्रावुसो, तेन भगवता जानता पस्सता भ्ररहता 
सम्मासम्बुद्धेन एको धम्मो सम्मदक्लातो, तत्थ सब्बेहैव सद्खायितन्ब, न 
विवदितब्ब, यथयिद ब्रह्मचरिय श्रदनिय भ्रस्स चिरिद्टितिक, तदस्स 





१--१ निग्हितोसि ~ रोऽ । २-२ परवादपमोक्खाय - स्या०। ३ पिते -सी० सो०। 
४पितेयु-सी°! ५ रो० पेत्यके नत्थि। ६ तत्थ -सीऽस्या५ 


१०३६ ] तत्थ सम्बेहेव सा यितब्ब १६६ 


बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकस्पाय भ्रत्थाय हित्ताय सुखाय देव- 

मनुस्सान । कतमो एको धम्मो ` सब्बे सत्ता श्राहारद्वितिका, सब्बे सत्ता 
सद्खारद्वितिका । श्रय खो, भ्रावुसो, तेन भगवता जानता पस्सता भ्ररहता 
सम्मासम्बुद्धेन एको धम्मो सम्मदक्खातो, तत्थ सब्बेहेव सद्खायितब्ब, न 
विवदितन्ब, यथयिद ब्रहचरिय श्रद्धनिय श्रस्स चिरद्वितिक, तदस्स बहुजन 5 ८ 212 
हिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अ्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । 


दे घम्मा सम्मदक्वाता 


९ “श्रत्थि खो, भ्रावुसो, तेन भगवता जानता पस्सता श्ररहता 
सम्मासम्बुद्धेन दे धम्मा सम्मदक्खाता, तत्थ सब्बेहेव सद्धायितन्ब, न 
विवदितन्ब, यथयिद ब्रह्मचरिय श्रद्धनिय भ्रस्स चिरद्वितिक, तदस्स 
बहुननहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय श्रत्थाय हिताय सुखाय देव- " 
मनुस्सान । कतमे द्वेः ? नाम चरूप च । श्रविज्जा च भवतण्ा च । भवदिह 
च विभवदिद्ि च । भ्रहिरिक च भ्रनोत्तप्प च। हिरी च भ्रोत्तपप च! 
दोवचस्सता च॒ पापमित्तता च । सोवचस्सता च कल्याणमित्तता च । 
भ्रापत्तिकूसलता च श्रापत्तिवुदानकुसलता च। समापत्तिकुसलता च समापत्ति- 
वुदानकूसलता च । धातुकुसलता च मनसिकारकुसलता च । भ्रायतनकुसलता 15 > 179 
च पटिच्चसमुप्पादकुसलता च । ठानकुसलता च श्रदानकरुसलता च । अ्रज्जव ए 28 
च लज्जव च । |खन्ति च सोरच्चच । साखल्य च पटिसन्धारोः च। 
ग्रविदहिसा च सोचेय्य च । मुदुस्सच्च च भ्रसम्पजञ्ज च । सति च सस्प- 
जञ्व च । इनद्धियेसु अ्रगुत्तद्वारता च भोजने भ्रमत्तञ्जुता च । इन्द्रियेसु गुत्त- 
दारता च भोजने मत्तञ्जुता च । पटिसद्खानबल च भावनाबल च । सतिबल 2 
च समाधिबल च । समथो च विपस्सना च । समथनिमित्त च पग्गहूनिमित्त 
च ! पर्गहो च भ्रविक्खेपो च । सीलविपत्ति च दिह्विपत्ति च । सीलसम्पदा 
च दिद्विसम्पदा च । सीलविसुद्धि च दिद्िविसुद्धि च ५ दिद्िविसुद्धि खोपन ण्ट 
यथा दिद्विस्स च पधान । सवेगो च सवेजनीयेसु ठानेसु सविर्गस्स च योनिसो 
पधान । भ्रसन्तुद्धिता च कुसलेसु धम्मेसु भ्रप्पटिवानिता च पधानस्मि । 2 
विज्जा च विमुत्ति च । खये जाण* श्रनुप्पादेः जाणः | 2180 

“इमे खो, ्रावुसो, तेन भगवता जानता पस्सता रहता सम्मा- 
सम्बुद्धन द्रे धम्मा सम्मदक्खाताः, तत्थ सब्बेहेव सद्धायितब्ब, न विवदितब्ब, 





१ देवस्मा-स्या० । २ हिरि -रो०। ३ प्राज्जव-स्या०। ४ महव -स्या०। 
पटि्न्थारो ~ सी०, स्या०, रो० 1 ५-५ सयेनाण - म ०] ६-ई श्रनप्पदेाण - भ० । 
दीध०--२ 
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१७७ दधनिकौयो 1 १५३६. 


यथयिद बह्यचरिय श्रद्धनिय भ्रस्स चिरद्वितिके, तदस्स बहुजनहिताय 
बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय भ्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । 


तयो धस्मा सम्मदक्वाता 


१० “म्रत्थि खो, भ्ावुसो, तेन भगवता जानता पस्सतता अर्हता 
सम्मासम्बुद्धेन तयो धम्मा स्म्मदक्लाता ; तत्थ सब्बेहेव सङ्खायितब्ब 

प० भ्रत्थाय हिताय सुखाय देवसनुस्सान । कतमे तयो  † 

'तीणि' श्रकुसलम्‌लानि - लोभो श्रकुसलम्‌ल, दोसौ भ्रकूसल- 
मूल, मोहो श्रक्ृसलमूल । तीणि कुसलमूलानि ~ भ्रलोमो कुसलमृल, 
भ्रदोसो कुसलमूल, श्रमोहौ कृसलमूल । तीणि दुच्वरितामि - 
कायदुच्चरित, वचीदुच्चरित, मनोदुच्चरित । तीणि सुचरितानि- 
कायसुचरितत, वचीसुचरित, मनोसुचरित । तयो अ्रकुसलवितक्का ~ काम- 
वितक्को, व्यापादवितक्कोः, विहिसावितक्को । तयो कुंसंलवितक्का - 
नेक्खस्मवितक्को, भ्रव्यापादवितक्को, अ्रविहिसावितकव्को । तयो भ्रकुसल- 
सङ्प्पा - कामसद्धुप्पो, व्यापादसद्धप्पो, विहिसास्द्प्पो । तयो कुसल- 
सङ्खप्पा - नेक्म्मसङ्प्पो, प्रव्यापादसङ्धप्पो, ्रविहिसासङद्धप्पो । तिस्सो 
ग्रकुसलसञ्च्या ~ कामसञ्च्या, व्यापादसञ्व्या, विदहिसासच्व्या । तिस्सो 
कृसलंसञ्व्या ~ नेक्खम्मसञ्व्ा, भ्रव्यापादसञ्ब्या, भ्रविहिसासनञ्व्ा । 
तिस्सो अ्रकूसलधातुयो ~ कामधातु, व्यापादधातु, विहिसाधातु । तिस्सो 
कूसलधातुयो ~ नेक्म्मधातु, भ्रव्यापादधातु, भ्रविहिसाधातु । भ्रपरापि 
तिस्सो धालुयो - कामधातु, रूपधातु, श्ररूपधतु । श्रपरा पि तिस्सो 
धातुयो ~ रूपधातु, श्ररूपधातु, निरोधधातु । श्रपरा पि तिस्सो धातुयो - 
हीनधातु, मचञ्छिमधातु, पणीतधातु । तिस्सो तण्हा ~ कामतण्हा, भवतण्हा, , 
विभवतण्डा । रपरा पि तिस्सो तण्हा ~ कामत्ण्हा, रूपतण्ा, भ्ररूपतण्डा । 
भ्रपरा पि तिस्सो तण्हा- रूपतण्हा, भरूपतण्हा, निरोधतण्हा  तीणि 
सयोजनानि ~ सक्कायदिद्धि, विचिकिच्छा, सीलब्बतपरामासो ! तथो 
म्रासवा ~ कामासवो, भवासवो, भ्रविज्जासवौ । तयो भवा ~ कामभवो, 
रूपभवो, शअररूपभवो । तिस्सो एसना - कामेसना, भवेसना, ब्रह्मचरियेसना । 
तिस्सो विधा ~ सेय्योहूमस्मी ति विधा, सदिसोहमस्मी प्ति विधा, हीनो- 


हमस्मी ति विधा । तयो श्रद्धा ~ श्रतीतो श्रद्धा, भ्रनागतो श्रद्धा, पन्नधुप्पश्नो 


१ तयो धम्मा -स्या० 1 २ तीनि ~ सी०। ३ व्यापादवितक्को ~ रो०। ४ मजञ्क्िमा 
घातु ~ रो०। 


१०३ १० | तत्य सज्बेहेव सञ्खायितम्ब १७१ 


ग्रद्धा । तयो भरन्त ~ सक्कायो अन्तो, सक्कायससुदयो अन्तो, सक्काय- 
निरोधो अन्तो । तिस्सो वेदना ~ सुखा बेदना, दुक्खा वेदना, ्रदुक्लमसुखा 
वेदना । तिस्सो दुक्खता ~ दुक्खदुक्खता, सद्खारद्क्खता, विपरिणाम- 
दुक्खता । तयो रासी - मिच्छत्तनियतो रासि, सम्मत्तनियतो रासि, भ्रनियतो 
रासि । व्रयो तमा ~ भ्रतीत वा श्रद्धान भ्रारन्भ क्ति विचिकिच्छति 
नाधिमुच्चति न सम्पसीदति, ग्रनागत वा अ्रद्वान भआरारन्भ कद्ूति विचि- 
किच्छति नाधिमुच्चति न सम्पसीदति, एतरहि वा पच्ुप्पन्च श्रद्धान श्रार्भ 
क्ति विचिकिच्छति नाधिमृच्चति न सस्पसीदति । तीणि तथागतस्स 
ररक्खेय्यानि - परिसुद्धकायसमाचारो, भावुसो, तथागतो, नत्थि तथागतस्स 
कायदुच्चरित य तथागतो रक्खेय्य - भा मे इद परो श्रञ्व्ासी' ति 

परिसुद्धवचीसमाचारो, भ्रावृसो, तथागतो, नत्थि तथागतस्स॒ वची दुच्वरित 
य तथागतो रश्खेथ्य - भमा मे इद परो अ्रञ्व्ासी' ति, परिसुद्धमनोसमा- 
चारो, श्रावरूसो, तथागतो, नत्थि तथागतस्स मनोदुच्चरित य तथागतो 
रक्ले्य - भामं इद परो अ्रञ्व्यासी' ति। तयो किञ्चना ~ रागो 
किञ्चन, दोसो किञ्चन, मोहो किञ्चन । तयो ्रम्गी - रागग्गि, दोसमि, 
मोहग्गि । श्रपरे पि तयो श्रग्गी ~ भ्राहूनेय्यग्गि, गहपतग्गि, दक्सिगेथ्यग्मि । 
तिविधेन रूपसद्खहौ - सनिदस्सनसप्पटिघ रूप, भ्रनिदस्सनसप्परिघ रूप, 
भ्रनिदस्सनग्रप्पटिव रूप । तयो सद्भारा ~ पुञ्चाभिसद्भारो, अरपुञ्जा- 
भिसद्खारो, रानेञ्जाभिसद्खारो । तयो पुग्गला - सेक्लो ` पुग्गलो, अरसेक्खो 
पुरगलो, मेवसेक्लोनासेक्खो पुम्गलो । तयो थेरा ~ जातिथेरो, धम्मथेरो, 
सम्मुतिथेरो । तीणि पृञ्व्यकिरियवत्थूनिः ~ दानमय पृञ्जकिरिय्रवत्थु, 
सीलमय पुञ्चकिरियवत्थ, भावनामय पुञ्जकिरियवत्थु । तीणि चोदना- 
वल्थूनि ~ दिद्रुन, सुतेन, परिसङ्खाय ! तिस्सो कामूपपत्तियो ~ सन्तावुसो 
सत्ता पच्चुपटितकामा, ते पच्चुपद्वितेसु कामेसु वस वत्तेन्ति, सेप्यथापि 
मनुस्सा एकच्चे च देवा एकच्चे च तिनिपातिका, भ्रय पठमा कामूपपत्ति 

मन्तावुसो, सत्ता निम्मितकामा, ते निम्मिनित्वा निम्मिनित्वा कामंसु वस 
वत्तेन्ति, सेय्यथापि देवा निम्मानरती, श्रय दुतिया कामूपपत्ति, सन्तावुसो 
सत्ता परनिम्मितकामा, ते परनिम्मितेसु कामेसु वस्र वत्तेन्ति, सय्यथापि 
देवा परनिम्मितवस्वत्ती, श्रय ततिया कामूपपचि । तिस्सो सुखूपपत्तियो - 


कोनाकनामो 


१-१ त्स्सि कन्धा ~ सी० स्या०,रा० । २ तविधन -स्या० ३ सेखो-रो०। 
४ पुञ्डनककरिरियावत्थूनि ~ स्या० । 
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सन्तावुसो, सत्ता उप्पादेत्वा उप्पादेत्क सुखं विहरन्ति, सेय्यथापि देवा 
ब्रह्मकायिका, श्रय पठमा सुखूपपत्ति, सन्तावृसो, सत्ता सुखेन अरभिसन्ना 
परिसन्ना परिपूरा परिप्पुटा, ते कदाचि करहचि उदान उदानेन्ति - श्रहो 
सुख, श्रहो सुखः ति, सय्यथापि देवा भ्राभस्सरा, अय दुतिया सुखूपपत्ति, 
सन्तावुसो, सत्ता सुखेन भ्रभिसुन्ना परिसन्ना परिपूरा परिष्णुटा, ते सन्त येव 
तुसिता' सुख पटिसवेदेन्ति , सेय्यथापि देवा सुभकिण्ठा, अरय ततिया सुखृप- 
पत्ति । तिस्सो पञ्ा - सेक्वा पञ्चा, भ्रसेक्वा पञ्जा, नेवसेक्खानासेक्खा 
पञ्ञ्ा । श्रपरा पि तिस्सो पञ्चा ~ चिन्तामया पञ्चा, सुतमया पञ्चा, 
भावनामया पञ्बा । तीणावृधानि ~ सुतावृध, पविवेकावुध, पञ्च्नावुध । 
तीणिन्दियानि ~ श्रनञ्जातञ्जस्सामीतिन्द्रियि, भ्रञ्जिन्द्रिय, ग्रञ्जाता- 
विन्दरिय ¦! तीणि चक्ति - मसच॑क्खु, दिव्बचक्ु, पञ्च्याचक्खु । तिस्सो 
सिक्ला ~ श्रधिसीलसिक्वा, भ्रधिचित्तसिक्वा, भ्रधिपञ्व्नासिक्खा । 
तिस्सो भावना ~ कायभावना, चित्तभावना, पञ्च्याभावना । तीणि भ्नुत्तरि- 
यानि ~ दस्सनानत्तरिय, पटिपदानुत्तरिय, विमृत्तानत्तरिय । तयो समाधी - 
सवितक्कसविचारो समाधि, भ्रवितक्कविचारमत्तो समाधि, भ्रवित्तक्क- 
ग्रविचारो' समाधि । रपरे पि तयो समाधी - सुञ्जतो समाधि, अनिमित्तो 
समाधि, श्रप्पणिहितो समाधि ।! तीणि सोचेय्यानि ~ कायसोचेय्य, वची- 
सोचेय्य, मनोसोचेय्य । तीणि मोनेय्यानि ~ कायमोनेय्य, वचीमोनेय्य, 
मनोमोनेय्य ! तीणि कोसल्लानि ~ भ्रायकोसल्ल, श्रपायकोसल्ल, उपाय- 
कोसत्ल । तयो मदा ~ भ्रारोग्यमदो, योन्बनमदो, जीवित्तमदो* । तीणि 
प्राधिपतेय्यानि ~ भरत्ताधिपतेय्य, लोकाधिपतेय्य, धम्माधिपतेय्य । तीणि 
कथावत्थूनि ~ अ्रतीत वां श्रद्धानं भ्रारन्भम कथ कथेय्य ~ एव॒ श्रहोसि 
ग्रतीतमद्धानः ति, भ्रनागत वा, अद्धान श्रारञ्भ कथ कथेय्य - एव 
भविस्सति अ्रनागतमद्धन' ति, एतरहि वा पच्चुप्पन्न श्रद्धानं भ्ारल्भ कथ 
करथेय्य ~ एव होति एतरहि पच्चप्पत्च श्रद्धान ` ति । तिस्सो विज्जा - 
पुञ्बेनिवासानुस्सतिज्याण विज्जा, सत्तान चृतूपपाते" नाण" विज्जा, भ्रासवान 
ˆ खये ` गाण विज्जा । तयो विहारा ~ दिन्नो विहारो, ब्रह्मा" विहारो, 





१ सतुमिता ~ स्था०।२ चित्तसुख ~ प्ी°, स्या० । ३ पटिवेदत ~ स्था०। ४ श्रनज्ञं 
तञ्व्यस्सामीत्रिद्विय ~ सी०, स्या० । ५ सवितक्कविवारो ~ स्या०, सवितक्को सविचारो - 
रो० । ६ भ्रवितक्कवित्रारो -स्या०) ७ जातिमदो ~ सी०, स्मा० । ठ भ्रधिपतेथ्यानि ~ सी० 1 
९ स्या० पेत्थके नत्थि। १४ स्या०, रो० पोत्थकेपु नप्थि। ११११ चूतुपपतिव्याण ~ म० । 
१२-१२ खयेजाण ~ म० ¡ १३ दिन्यो ~ स्या० 1 १४-१४ ब्रह्यविहासे ~ स्या०, रो । 
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ग्ररियो विहारो) तीणि पाटिहारियानि ~ इदधिपाटिहारिय, भ्रादेसना- 
पाटिहारिय, भ्रनुसासनीपाट्हारिय । 

“इमे खो, भ्रावृसो, तेन भगवता जानता पस्सता रहता सम्मा- 
सम्बुद्धेन तयो धम्मा सम्मदक्लाता । तत्थ सब्बेहेव सद्धायितव्ब प° 
ग्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । 


चत्तारो धस्मा सम्मदक्वाता 


११ “श्रत्थि खो, भावुसो, तेन भगवता जानता पस्सता श्ररहता 
सम्मासम्बुद्धेन चत्तारो धम्मा सम्मदक्खाता, तत्थ सब्बेहेव सद्धायितन्ब, न 
विवदितब्ब पे० श्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । कतमे चत्तारो ? 

““चत्तारो सत्तिपदह्राना । इधावृसो, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति 
ग्रातापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अभिञ्ज्ञादोमनस्स ! वेदनासु 
वेदनानुपस्सी पे चित्ते चित्तनुपस्सी पेऽ धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति श्रातापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके श्रभिज्छादोमनस्स । 

““्वत्तारो सस्मप्पधाना । इधावृसो, भिक्खु भ्रनुप्पन्नान पापकान 
ग्रकूसलान धम्मान भ्रनुप्पादाय चछन्द जनेति वायमति विरिय श्रारभति 
चित्त पग्गण्हाति पदहत्ि । उप्पन्नान पापकान श्रकरुसलान धम्मान पहानाय 
छन्द जनेति वायमति विरिय भ्रारभति चित्त परगण्ाति पदहति । अनुप्पन्नान 
कूसलान धम्मान उप्पादाय छन्द जनेति वायमति विसिय श्रारभति 
चित्त पग्गण्हाति पदहति । उप्पन्नान कुसलान धम्मान ठितिया भ्रसम्मोसाय 
भिय्योभावायः वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया छन्द जनेति वायमत्ि विरिय 
श्रारभति चित्त परगण्हाति पदहति ! 

“"चत्तारो इद्धिपादा । इधावुसो, भिक्खु छन्दसमाधिपधानसद्धार- 
समन्नागत इद्धिपाद भावेति । चित्तसमाधिपधानसद्भारसमन्नागत इद्धिपादं 
भवेति ! विरियसमाधिपधानसह्भारसमन्नागतं द्पाद भावेति । वीमसा- 
समाधिपधानसद्भारसमन्नागत इदिपाद भावेति । 

“चत्तारि क्लानानि । इधावुसो, भिक्ु विविच्चेव कामेहि विविच्च 
प्रक सलेहि धम्मेहि सवितक्क सविचार विवेकज पीतिसुख पठम भान 
उपसम्पज्ज विहरति । वितक्कविचारान वूपसमा श्रज्फत्त सम्पसादन चेतसो 
एकोदिभाव श्रवितक्क श्रविचार समाधिज पीतिसुख दुतिय फान उप- 
सम्बज्ज विहरति । पीतिया च तिरागा उपेक्छको च विष्ुरति सतो च 


१ वीरिय -म०। २ भीय्योभावाय = रोऽ1 ३-३ पठमज्ज्ान ~ स्या०, रोऽ 1 
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सम्पजानो, सृुख च कायेन पटिसवेदेतिय त श्रिया प्राचिक्डन्ति- 
'उपेक्खको सतिमा सुखविहारी" ति ततिय फान उपसम्पज्ज विहरति 1 
सुखस्स च पहाना दुक्छस्स च पहाना, पुन्बे सोमनस्सदोमनस्सान 
म्रत्थद्धमा, अ्रदुक्छमसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्थ भान उपसम्पनज्ज 
विहरति । 

१२ “चतस्सो समाधिभावना । म्रत्थावृसो, समाधिभावना भाविता 
बहुलीकता विद्ुधम्मसुखविहाराय सवत्तति । भ्रत्थावुसो, समाधिभावना 
भाविता बहुलीकता जाणदस्सनपटिलाभाय सवत्तति । ्रत्थावुसो, समाधि- 
भावना भाविता बहुलीकता सतिसम्पजञ्बाय सवत्तति । श्रत्थावृसो, समाधि- 
भावना भाविता बहुलीकता भ्रास्वान खयाय सवत्तति । 


“कतमा चावुसो, समाधिभावना भाविता बहुलीकता दिद्रधम्मसुख- 
विहाराय सवत्तति ? इधावुसो, भिक्खु विविच्चेव कामेहि विविच्च 
प्रकुसलेहि धम्मेहि सवितक्क पे चतुत्थ फान उपसम्पञ्ज विहरति । 
ग्रय, आावुसो, समाधिभावना भाविता बहूलीकता दिद्रुधम्मसुखविहाराय 
सव्रत्तति । 

कतमा चावुसो, समाधिभावना भाविता बहुलीकता ज्ाणदस्सन- 
परिलाभाय सवत्तति 7 इधावुसो, भिक्खु भ्रालोकसञ्व्य मनसि करोति, 
दिवासञ्व्य अधिद्राति, यथा दिवा तथा रत्ति, यथा रत्ति तथा दिवा । 
इति विवटेन चेतसा श्रपरियोनद्धेन सप्पभास चित्त भावेति । श्रय, भ्रावुसो 
समाधिभावना भाविता बहुलीकता व्ाणदस्सनपटिलाभाय सवत्तति । 


कतमा चावृसो, समाधिभावना भाविता बहूलीक्रता सति- 
सम्पजञ्ज्नाय सवत्तति ? इधावुसो, भिक्खुनो विदिता वेदना उप्पज्जन्त, 
विदिता उपद्रुहुन्ति, विदिता भ्रन्भत्थ गच्छन्ति, विदिता सञ्जा उप्पज्जन्ति, 
विदिता उपद्रुहन्ति, मिदिता अ्रम्मत्थ गच्छन्ति, विदिता वितक्रका 
उप्पज्जन्ति, विदिता उपदुहुन्ति, विदिता भ्रव्मत्थ गच्छन्ति । श्रय, श्रातुसो, 
समाधिभावना भाविता बेहुलीकता सतिसम्पजज्वयाय सवत्तति । 

“कतमा चावृसो, समाधिभावना भाविता बहूलीकता ऋसवान 
खयाय सवत्तति † इधावृसो, भिक्खु पञ्चसु उपादानक्लन्धेस उद्रयञ्बरया- 
नुपस्सी विहरति । इति रुप, इति रूपस्स सभुदयो, इति रूपस्स भ्रत्य द्म, 
इति वेदना इति सचञ्व्या इति सह्भारा इति विज्च्याण, इति विञ्प्नाणस्स 
समुदयो, इति विज्व्याणस्स श्रत्थद्खमो । श्रय, भ्रावुसो, ससाधिभावना 


१० ३ १४ | तत्थ सम्बेहेवे संड्ायितब्ब १७५ 
भाविता बहुलीकता भ्रासवान खयाय सवत्तति । 

१३ “चतस्सो श्रप्पमज्व्ना'}। इधावुसो, भिक्सु मेत्तासहगतेन 
चेतसा एक दिस फरित्वा विहरति, तथा दुतिय, त्रा ततिय, तथा 
चतुत्थ । इति उद्धमधो तिरिय सन्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्त लोक 
मेत्तासहम्तेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन श्रप्पमाणेन श्रवेरेन अव्यापज्जेन' 
फरित्वा विहरति । करुणासहगतेन चेतसा पे० मुदितासहगतेन चेतसा 

पे० उपेक्लासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा विहरति, तथा दुतिय, 
तथां तंतिय, तथा चतुत्थ । इति उद्धमधो तिरिय सब्बधि सब्बत्तताय 
सम्बावन्त लोक उपेक्खासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन भ्रप्पमाणेन 
ग्रवेरेतं अन्यापज्जेन फरित्वा विहरति । 

“चत्तारो श्रारुप्पा । इधावृसो, भिक्खु सन्बसो रूपसञ्व्यान 
समतिक्कमा पटिघसञ्च्यान भ्रत्थद्खमा नानत्तसञ्व्यान भ्रमनसिकारा श्रनन्तो 
भ्राकासो' ति भ्राकासानञ्चायतन उपसम्पज्ज विहरति । सब्बसो भ्राकासा- 
नञ्यायतन समतिक्कम्म श्रनन्त विञ्जाणः ति विञ्व्याणञ्यायतन 
उपरसम्पजञ्ज विहरति । सन्बसो विजञ्व्याणध््वायतन समतिक्कम्म ननत्य 
किञ्ची' ति अ्राकिञ्चञ्व्यायतन उपसम्पज्ज विहरति । सन्बसो भ्राकिञ्च- 
ञ्ज्ायतन समतिक्कम्म नेवसञ्व्यानासञ्व्यायतन उपसम्पज्ज विहरति । 

“चत्तारि श्रपस्सेनानि । इधावुसो, भिक्खु सद्खायेक पटिसेवति, 
सङ्घयेक श्रधिवासेति, सद्खायेक परिवज्जेति, सद्खायेक विनोदेति । 

१४ “वत्तारो श्ररियवसा । इधावुसो, भिक्खु सन्तु होति 
इतरीतरेन चीवरेन, इतरीतरचीवरसन्तुद्धिया च वण्णवादी, न च चीवरहेतु 
ग्रनेसन श्रप्पतिरूपः भ्रापज्जति, श्रलद्धा च चीवर न परितस्सति, 
लद्धा च चीवर श्रगधितो भ्रमुच्छितो अन॑ज्छापन्नो श्रादीनवदस्सावी 
निस्संरणपञ्ो परिभुञ्जति, ताय च पन इतरीतरचीवरसन्तुद्टिया 
नेवैत्तनृक्कसेति न पर वम्भेति । यो हि तत्थ दक्छो होति भ्रनलसो सम्पजानो 
पटिस्सतो भ्रय वृच्चतावसो ~ भिक्खु पोराणे अ्रग्गंञ्े भ्ररियवसे टितो" 1! 

“पून च पर, श्रावृसो, भिक्खु सन्तु होति इतरीतरेन पिण्डपातेन, 
ईतरीतरपिण्डपातसन्तुष्धिया च वण्णवादी, नच पिण्डपातहेतु अनेसन 








१ भरप्पमञ्ञायो - रोऽ । २ चतुर्थि ~ रोऽ | २३ श्रव्यापञ्केन ~ सीऽ, स्या०; 
भ्रव्यापज्क्षन -रोऽ ४ भ्ररूपां -स्या०,सोऽ) ५ श्रप्पटिरूप - सी०, स्यार, रोऽ । ६ पति 
स्सतो ४" सी०, रो | 
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नाधिवासेति पजहति विनोदेति व्यन्त करोति श्रनभाव गमेति । उप्पन्त 
व्यापादवितक्क पे० उप्पन्न विहिसावितक्कं पे० उप्पन्नृप्पन् 
पापके श्रकूसले धम्मे नाधि वासेति प्जहति विनोदेति व्यन्ति करोति भ्रनभाव 
गमेति । इद वुच्चतावुसो, पहानपधान । 

“कतमञ्चावृसो, भावनापधान " इधवुसौ, भिक्खु सतिसम्बोज्भद्ध्‌ 
भावेति विवेकनिस्सित विरागनिर्सित निरोधनिस्सित वोस्सम्गपरिणामि । 
धम्मविचयसम्बोज्जञ्ख भावेति विरियसम्बोज्सद्ख भावेति पीतिसम्बोज्छन् 
भावेति पस्सदधिसम्बोज्मद् भावेति समाधिसम्बोञ्छद्ख भावेति 
उपेक्छासम्बोज्मद् भावेति विवेकनिस्सित विरागनिस्सित निरोधनिस्सित 
वोस्सम्गपरिणामि । इद वृच्चतावृसो, भावनापधान । 


“कतमञ्वावुसो, अनुरक्खणापधान? इधावुसो, भिक्खु उप्पन्न 
भद्रक समाधिनिमित्त भनुरक्खति अ्रह्विकसञ्ञ पुदुवकसञ्ज" विनीलकसञ्ब 
विच्छिहकसञ्ज उद्धुमातकसचज्ज । इद वृच्चतावुसो, भ्रनुरक्डणापधन । 

१६ “चत्तारि व्याणानि ~ धम्मे ज्या, भ्रन्वये जाण, परिये, जाण, 
सम्मृतिया जाण । 

“भ्रपरानि पि चत्तारि जाणानि - दुक्खे जाण, दुक्लसमुदये 
जाण, दुक्खनिरोधे' जाण, दुक्डनिरोधगामिनिया' पटिपदाय' जाण । 

“चत्तारि सोतावक्तियद्खानि - सप्पुरिसससेवो, सद्धम्मस्सवन, 
योनिसोमनसिकारो, घम्मानुधम्मप्पटिपत्ति । 

“चत्तारि सोतावन्नस्स श्रद्ख नि - इधावुसो, ्ररियसावको बुद्धे भ्रवेच्च- 
प्पसादेन समन्नागतो होति- “इति पि सो भगवा भ्ररह सम्मासम्बृद्धो विज्जा- 
चरणसस्पन्नो सुगतो लोकविद्‌ ्रनुत्तरो पूरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सान 
नुद्धो भगवा" ति, धम्पे ्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो होति -स्वाक्वातो भगवता 
धम्मो सन्दिद्विको भ्रकालिको एहिपस्सिको भ्रोपनेय्यिको पच्चत्त वेदितव्बो 
विञ्जुही ति, सद्धं भ्रवेच्चप्पसादेन समन्तागतो होति-भुप्पटिपन्नो भगवतो 
सावकसङ्को, उजुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसद्खो, जायप्पटिपन्नो भगवतो 

१~१ व्य नीर्करोति ~ स्या व्यतिकरोति -रो०। २ वोसमगपरितामि- सौ०। 
३ श्रनुरक्खणाप्पधान ~ सीऽ, स्या० 1 ४ भहुक ~ सी० स्यार, रोऽ} ५ पुलवकसञ्न- 
सी ०, पुक्रवकसन्ञे - सो° । ६-\ परिच्छन्वनाण ~ स्या०, परिष्डदे व्नाण -रो०। ७-७ 
सम्मुतिञ्ब्याण ~ रो०, सम्भत्तिनाण - स्यार } ठ समुदये -रो०) £ निरोषे- रो०1 
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सावकसद्खो, सामीचिप्पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्खो, यदिद चत्तारि 
परिसयुगानि शरद पृरिसपुम्गला एस भगवतो सावकसद्खो ब्राहुनेय्योः 
पाहुनेय्यो' दविखणेय्यो भ्रञ्जलिकरणीयो श्नुत्तर पुञ्जक्खेत्त लोकस्सा' 
ति, श्ररियकन्तेहि सीलेहि समन्नागतो होति श्रखण्डेहि भ्रच्छिहेहि 

5 श्रसबलेहि भ्रकम्मासेहि भुजिस्सेहि विजञ्मुप्पसत्थेहिः श्रमरामदुहि' 
समाधिसवत्तसिकंहि । 

“चत्तारि सामञ्जफलानि - सोतापत्तिफल, सकदागामिफल, ्ना- 
गामिफल, अ्ररहूततफल । 

“चतस्सो धपतुयो ~ पथवीधातु , म्रापोधातु, तेजोधातु, वायोधातु । 

10 “"्वत्तागे श्राष्रा ~ कबठीकारो' ्राहारो ओ्रोारिको वा सुखुमो 
वा, फस्सो दुतियो, मनोसञ्चेतना ततिया, विज्जाण चतुत्थ । 

“चतस्सो विञ्जाणद्तियो ~ रूपुपाय वा, म्रावुसो, विञ्जाण तिटुमान 
तिट्रति रूपारम्मण रूपप्पतिटरु नन्द्पसेचन वुद्धि विरूब्दि वेपुल्ल श्रापज्जति, 
वेदनूपाय वा, आ्ावुसो सच्चूपाय वा, भ्रावुसो सद्भारूपाय वा, भ्रावृसो, 

15 ~विञ्व्याण तिदरुमान तिदरुति सह्खारारम्मण सद्भारप्पतिटरु नन्दुपसेचन वृद्धि 
विन्द्‌ वेपुल्ल श्रापञ्जति । 

“चत्तारि श्रगतिगमनानि - छन्दागति गच्छति, दोसागति गच्छति, 
मोहागति गच्छति, भयागति गच्छति । 

“चत्तारो तष्ुप्पाडा - ची वरहेतु वा, ्रावृसो, भिक्खुनो तण्हा उप्पज्ज- 

2 माना उप्पज्जति , पिण्डपातहेतु वा, ्रावुसो, भिक्खुनो तण्हा उप्पज्जमाना 
उप्पज्जति, सेनासनहेतु वा, भ्रावृसो, भिक्खुनो तण्हा उप्पज्जमाना 
उप्पज्जति, इतिभवाभवहेतु वा, श्रावृसो, भिक्खुनो तण्हा उप्पञ्जमाना 
उप्पज्जति । 

“चतस्सो पटिपद्या ~ दुक्खा पटिपदा दन्धाभिञ्च्या, दुक्खा पटिपदा 

25 चिप्पामिनञ्व्मा, सुखा पटिपदा दन्धाभिञ्जा, सुखा पटिपदा खिप्पाभिञ्जा । 

रपरा पि चतस्सो पटिष्डा ~ भ्रक्डमा पटिपदा, खमा पटिपदा, 
दमा पटिपदा, समा पटिपदा । 

“चत्तारि धम्मपडानि ~ ग्रनभिज्छा घम्मपद, अन्यापादो धम्मपदः, 





१ एस्लो ~ रो° । २-र ्राहुणेय्यो पाहुणेय्यो ~ सी० । ३ विज्मुपसत्थेहि -स्या० 1 ४ 
भपरमहुहि -स्या० । ५ पठवीवातु ~स्या०, रो०। ९ कबलौकार। -सी०, कबक्िद्धारो - 
रो० १ ७ नन्दुपसेवन ~ स्या०; नन्दूपवेसन ~ रो० ॥ च वुङ्कि ~ स्या 
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सम्मासति धम्मपद, सम्मासमाधि धम्मपदं । 

“चत्तारि धस्मयमादानानि - मत्थावृसो, धम्मसमादान पच्चुप्पन्नदुक्ख 
चेव श्रायति च दुक्छविपाक, भ्रत्थावुसो, धम्मसमादान पच्चुप्पन्न दक्ख 
ग्रायत्ति सुखविपाक, भ्रत्थावुसो, धम्मसमादान पच्ुप्पन्नसुख भ्रायति 
दुक्छविपाक, भ्रत्थावृसो, धम्मसमादान पच्चुप्पन्नसुख चेव श्रायतिं च 
सुखविपाक । 

““"चत्तारो घम्मक्ष्वन्धा - सीलक्खन्धो, समाधिक्खन्धो, पञ्नाक्खन्धो, 
विमु्तिक्खन्धो । 

““्वत्तारि बलानि - विरियबल, सतिबल, समाधिवबल, पञ्जाबल । 

“न्वत्तारि श्रधिहानानि ~ पञ्जाधिट्रान, सच्चाधिटान, चागाधिट्भान, 
उपसमाधिदान । 

१७ “चत्तारि पञ्हब्याकरणानि~ एकसनव्याकरणीयो पच्छो, 
पटियुच्छाव्याकरणीयो पञ्हो, विभञ्जब्याकरणीयो पञ्हो, ठपनीयो पञ्टो । 

“"चत्तारि कम्मानि ~ अ्रत्थावुसो, कम्म कण्ट कण्ुविपाक , मत्थावृसो, 
कम्म सुक्क सुक्कविपाक, श्रत्थावृसो, कम्म" कण्सुक्कं॒केण्सुक्कविपाक 
भत्थावुसो, कम्म अरकण्टुग्रसुक्कं श्रकण्हु्सुक्कविपाक कम्मक्लयाय सवत्तति । 

“चत्तारो सचद्ठुकरणीया धम्मा ~ पुञ्बेनिवासो सतिया सच्छि- 
करणीयो, सत्तान चृतूपपातो चक्ुना सच्छिकरणीयो, श्रु विमोक्खा 
कायेन सच्छिकरणीया, भ्रासवान खयो पञ्जाय सच्छिकरणीयो । 

“चत्तारो श्रोधा - कामोघो, भवोघो, दिद्धो, श्रविज्जोधो । 

“व्वत्तारो योगा - कामयोगो, भवयोगो, दिहियोगो, भ्रविज्जायोगो । 

“चत्तारो चिसञ्जोगा ~ कामयोगविसञ्ञोगो, भवयोगविसञ्नोगो, 
दिद्वियोगविसञ्बोगो, भ्रविज्जायोगविसञ्जोगो । 

““चत्तारो गन्था ~ श्रभिज्छा कायगन्थो,* व्यापादो कायगन्थो, 
सीलब्बतपरामासो कायगन्थो, इदसच्चाभिनिवेसो कायगन्थो । 

“चत्तारि उपादानानि ~ कामुपादान , दद्रुपादान, सीलब्बतुपादान, 
म्रत्तवादुपादान । 

“"चत्तस्सो योनियो ~ श्रण्डजयोनि, जलाबुजयोनि, ससेदजयोनि, 


ग्रोपपातिकयोनि । 


१-१ चत्तारो पञ्डव्याकरणा ~ रोऽ» चत्तासे पञ्डहा व्याकरणां ~ स्या० । २ ठपणीयो - 
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“चत्तस्सो गन्भावक्कन्तियो । इधावृसो, एकच्चो भ्रसम्पजानो 
मातुकूच्छि आओक्कमति, श्रसम्पजानो . मातुकुच्छिस्मि ठाति, भ्रसम्पजानो 
मातुकुच्छिम्हा निक्मति, श्रय पठ गब्मावक्कन्ति । पुन च पर, 
भ्रावुसो, इधेकच्चो सम्पजानो मातुकुच्छिं प्रोक्कमति, अ्रसम्पजानो 
मातुकरच्छिस्मि ठाति, मसम्पजानो मातुकुच्छिम्हा निक्छमति, भ्रय दुत्तिया 
गन्भावक्कन्ति । पुन च पर, भ्रावुसो, इधेकच्चो सम्पजानौो मातुकरुच्छि 
श्रोक्कमति, सम्पजानो मातुकुच्िस्मि याति, भ्रसम्पजानो मातुकुच्छिम्हा 
निक्छमति, श्रय ततिया गन्भावक्कन्ति । पून च पर, श्रावृसो, इषेकच्चो 
सम्पजानो मातुकूचदि ग्रोक्कमति, सम्पजानो मातुकूच्छिस्मि ठाति, सम्पजानो 
मातुकुच्छिम्हा निक्लमति, भ्य चतुत्था गन्भावक्कन्ति । 

“'चत्तारो शरक्तमादपर्डिलाभा ~ म्रत्थावृसो, भ्रत्तभावपटिलाभो यस्मि 
म्रत्तमावपटिलाभे भ्रत्तसञ्चेतना येव कमति नो परसञ्चेतना, भ्रत्थावुसो, 
म्रत्तभावपटिलाभो यस्मि प्रत्तभावपटिलाभे परसंञ्चेतना येव कमति नौ 
प्रत्तसञ्न्वेतना, श्रत्थावुसो, भ्रत्तभावपटिलाभो यस्मि भरत्तभावपटिलाभे 
प्र्तसञ्चेतना चेव कमति पर्षञ्चेतना च, भ्रत्थावृसो, शत्तमावपटि- 
लाभो यस्मि म्रत्तभावपटिलाभे नेव प्रत्तसञ्वेतना कमति नो पर- 
सञ्न्वेतना । 

१८ “चतस्सो दक्लिणाविसुद्धियो ~ भ्रत्थावुसो, दक्खिणा दायकतो 
विसुज्छति नो परिगगाहुकतो, भ्रत्थावृसो, दक्खिणा परिग्गाहूकतो 
विसुज्छति नो दायक्तो, श्रत्थावृसो, दक्खिणा नेवं दायकतो विसुज्छति 
नो पटिग्गाहकतो, श्रत्थावुसी, दक्खिणा दायक्तो चेव विसुज््ति 
पटिग्गाहूकतो च । 

“चत्तारि सद्धहवत्थुनि ~ दान, पे्यवज्ज `, भ्रत्थचरिया, समानत्तता । 

“चत्तारो श्नरियवबोहारा ~ मुसावादो, पिसुणावाचा , फरसावाचा, 
सस्फप्पलापो । 

“चत्तारो श्ररियवोहारा - मुसावादा वेरमणी, पिसुणाय वाचाय 
केरमणी, फरुसाय वाचाय वेरमणी, सम्फप्पलापा वेरमणी । 


'श्रपरे पि चत्तारो श्रननरियवोहारा ~ श्रदिद्रं दिदरवादिता, भरस्सुते 


सुतवादिता, भ्रमुते मुतवादिता, श्रविञ्व्याते "विजञ्जात्तवादिता । 


१ मातुकुच्छिस्मा ~ सी ०, स्था०, रो० । २ चेवसो ~ स्या० ! ३ पियवज्ज ~ स्या० । 
४ पिपुनावाच्छ ~ सी° । 
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“श्रपरे पि चत्तारो श्ररियवोकयारा ~ श्रदिद्रं म्रदिद्ुवादिता, भ्रस्सुते 5194 
म्रस्सुतवादिता, भ्रमुते भ्रमुतवादिता, भ्रविञ्च्याते भ्रविञ्जातवादिता ! 

“भ्रपरे पि चत्तारो अ्रनरियवैीहारा ~ दद्र श्रदिदरुवादिता, सुते 
म्स्सृतवादिता, मृते भ्रमुतवादिता, विञ्ज्नाते ्रविञ्ब्यातवादिता । 

'श्रपरे पि चत्तारो श्ररिथवोहारा - दिदं दिद्ुवादिता, सुते सुत- 
वादिता, मुते मुतवादिता, विञ्ब्याते विञ्व्यातवादिता । 

१६ “्चत्तारो पुर्णा - इधावृसो, एकच्चो पृग्लो ग्र्तन्तपो 
होति भअत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो, इधावृसो, एकच्चो पृम्मलो परन्तपो 
होति परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो, इधावृसो, एक्च्चो पृग्गलो 
ग्रत्तन्तपो च होति भ्रत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो परन्तपो च परपरि- 10 
तापनानुयोगमनसुयुत्तो, इधावृसो, एकच्चोः पुर्गलो नेव भ्रत्तन्तपो 
होति न भ्रत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो न परन्तपो न परपरितापनानुयोग- 
मनुयुत्तो, सो ग्रनत्तन्तपो श्रपरन्तपो दद्व धम्मे निच्छातौ निन्बुतो > 298 
सीतीभूतो ` सुखप्पटिसवेदी ब्रह्मभूतेन भ्रत्तना विहरति । 

“श्रपरे पि चत्तारो पुग्गला - इधावृसो, एकच्चो पुग्गलो भ्रत्तहिताय 
पटिपन्नो होति नो परहिताय, इधावृसो, एकनच्चो दुम्गलो परहिताय 
पटिपन्नो होति नो भत्तहिताय, इधावुसो, एकच्चो पुग्गलो नेव श्र्तहिताय 
पटिपन्नो होति नो प्रहिताय, इधावृसो, एकच्चो पुग्गलो अ्रत्तहिताय चेव 
पटिपन्नो होति परहिताय च । 

“श्रपरे पि चत्तासे पुण्यला ~ तमो तमपरायनो, तमो जोतिपरायनो, 
जोति तमपरायनो, जोति जोतिपरायनो । 

“श्रपरे पि चत्तारो फुग्गला ~ समणमचलो, समणपदूमो, समण 
पुण्डरीको, समणेु समणसुखुमालो । 

“इमे खो, आावुसो, तेन भगवता जानता पस्सता श्ररहता सम्मा- ठ 155 
सम्बुद्धेन चत्तारो धम्मा सम्मदक्खाता, तत्थ सब्बेहेव सद्धायितन्ब 25 

प° श्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । ४ 
पठमभाणवार निहत" । 


८ 


| 


ॐ 


9 


‡2 


१ इध पनावुसो ~ सीऽ । २-२ एकच्चपुगलो ~ रो० । ३ सीतिभूतो ~ सी, 
से०} ४ पठमभाणवारो निद्वित्रौ ~ म०, पठमकभाणवार निदधति ~ रो०, संङ्गीतियचतुक्क 
निहित ~ स्या० । 
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पञ्च घम्मा सम्पदक्खलाता 


२० “श्रत्थि खौ, भ्रावसो, तेन भगवता जानता पस्सता भ्ररहता 
सम्मासम्बुदधेन पञ्च धम्मा सम्मदखाता, तत्थ सब्बेहेव सद्खायितब्व 

पे० भ्रत्थाय हिताय चुखाय देवमनुस्सान । कतमे पञ्च ? 

^“ पञ्चक्खन्धा ~ रूपक्छन्धो, वेदनाक्छन्धो, सञ्व्याक्खन्धो, सह्भार- 
क्खन्धो, विञ्जाणक्खन्धो । 

“पञ्नुपादानक्खन्धा ~ सूपुपादानक्लन्धो , वेदनुपादानक्खन्धो सञ्मु- 
पादानक्वन्धो, सद्भारुपादानक्लन्धो , विञ्व्याणुपादानक्छन्धो । 

“पञ्च कामशुणा - चक्सुविन्मेय्या रूपा इरा कन्ता मनापा 
पियरूपा कामूपसहिता रजनीया, सोतविञ्येय्या सहा घानविच्नेय्या 
गन्धा जिन्हाविञ्जेय्या रसा कायविञ्जेय्या फोद्रुन्बा इटा कन्ता 
मनापा पियरूपा कामूपसदहिता रजनीया । 

“पञ्च गतियो ~ निरयो, तिरच्छानयोनि, पेत्तिविसयो, मनुस्सा, 
देवा । 

“पञ्च मच्छरियानि ~ भ्रावासमच्छेरिय, कुलमच्छरिय, लाभ- 
मच्छरिय, वण्णमच्छरिय, धम्ममच्छरिय। 

“पञ्च नीवस्णानि ~ कामच्छन्दनीवरण, व्यापादनीवरण", थिन- 
मिद्धनीवरण, उद्धच्चकृक्कुच्चनीवरण, विचिकिच्छानीवरण । 

“पञ्च श्रोरम्भागियानि सञ्योजनानि ~ सक्कायदिद्धि, विधि- 
किच्छा, सीलब्वतपरामासो, कामच्छन्दो, व्यापादो । 

“पञ्च उद्धम्भागियानि सञ्नोजनानि ~ रूपरागो, अरूपरागो, 
मानो, उदच्च, भ्रविज्जा । 

“पञ्च॒ सिक्लापदानि - पाणातिपाता वेरमणी, श्रदिच्नादाना 
वेरमणी, कामेसुमिच्छाचारा वेरमणी, मुसावादा वेरमणी, सुरामेरयम्ज- 
प्पमादद्राना वेरमणी 

२१ “पञ्च श्रभव्बहयानानि ~ अ्रभन्बो, भ्रावृसो, खीणासवो भिक्खु 
सञ्न्विच्वे पाण जीविता वोरोपेतु, भ्रभग्बो सखीणासवो भिक्खु श्रदिन्न 


ये्यसह्भात भ्रादियितु , श्रभव्बो खीणासवो भिक्खु मेथुन धम्म पटिसेवितु, 


१ स्पुपादानक्खन्धो - सी, स्मा०, रोऽ । २ सङ्खारूपादानक्खत्षो -सी० स्या, 
रो० । ३ कामुपसञ्न्िता -स्या० । ४ -यापादनीवरण -रो०) ५ थीनभिद्धनीवरण ~ सी°, 
स्या०, रो० । ६ सयोजनानि ~ सी०, रो° } ७ भ्रादात्‌ ~ स्या०, रोऽ । 
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ग्रभन्बो खीणासवो भिक्लु सम्पजानमुसा भासितु, श्रभन्बो खीणासवो 
भिक्खु सल्निधिकारक कामे परिभुच्जितु, सेय्यथापि पृन्बे श्रागारिकमभत्तोः । 

“पञ्च व्यसनानि - जातिथ्यसन, भोगव्यसन, रोगव्यसन, सील- 
व्यसन, दिद्टिव्यसन । नावुसो, सत्ता व्यातिव्यसनहेतु वा भोगन्यसनहूतु वा 
रोगन्यसनहेतु वा कायस्स भेदा पर मरणा श्रपाय दुग्गति विनिपात निरय 
उपपज्जन्ति । सीलग्यसनहेतु वा, ्रावृसो, सत्ता दिद्विन्यसनहेतु वा कायस्स 
भेदा पर मरणा ्रपाय दुग्गति विनिपात निरयं उपपज्जन्ति 

“पञ्च॒ सम्पदा - जातिसम्पदा, भोगसम्पदा, भ्रारोग्यसम्पदा, 
सीलसम्पदा, दिद्टसम्पदा । नावुसो, सत्ता जातिसम्पदाहेतु वा भोगसम्पदा- 
हेतु वा भ्रारोग्यसम्पदाहूतु वा कायस्सर भेदा पर मरणा सुगति सम्ग लोक 
उपपज्जन्ति । सीलसम्पदाहेतु वा, ्रावुसो, सत्ता दिट्िसम्पदाहेतु वा कायस्स 
भेदा पर मरणा सुगति सम्ग लोक उपपञ्जन्ति । 

“पञ्च श्रादोनवा दुस्सोलस्स सीलविपत्तिया । इधावृसो, दुस्सीलो 
सीलविपन्नो पमादाधिकरण महति भोगजानि निगच्छति, श्रय पठमो 
प्रादीनवो दृस्सीलस्स सीलविपत्तिया । पकं च पर, भ्रावृसो, दुस्सीलस्स 
सीलविपन्नस्स पापको कित्तिसहो भ्रन्भुग्गच्छति, श्रय दुतियो भ्रादीनवो 
दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया । पुन च पर, अवृसो, दुस्सीलो सीलविपन्नो 
यजञ्ञ्देव परिस उपसङ्कमति, यदि खत्तियपरिस यदि ब्राह्मणपरिस यदि 
गहपतिपरिस यदि समणपरिस, अ्रविसारदो उपसद्धमति मद्धुभूतो, भ्रय 
ततियो भ्रादीनवो दृस्सीलस्स सीलविपत्तिया । पुन च पर, भ्रावृसो, 
दुस्सीलो सीलविपन्नो सम्मृन्हो काल करोति, भ्रय चतुत्थो ्रादीनवो 
दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया । पून च पर, भ्रावृसो, दुस्सीलो सीलविपन्नो 
कायस भेदा पर मरणा श्रपाय दुग्गति विनिपात निरय उपपज्जति, श्रय 
पञ्चमो भ्रादीनवो दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया | 

“पञ्च श्रानिससा सीलवतो सीलस्म्यदाय । इधावुसो, सीलवा 
सीलसम्पन्नो श्रप्पमादाधिकरण महन्त॒भोगक्खन्ध श्रधिगच्छति , श्रय 
पठमो श्रानिससो सीलवतो सीलसम्पदाय । पुन च पर, भ्रावुसो, सीलवतौ 
सीलसस्पन्नस्स कल्याणो कित्तिसदौ भ्रन्भुर्गच्छति, श्रय दुतियो 
भ्रानिससो सीलवतो सीलसम्पदाय । पून च पर, भ्रावृसो, सीलवा 


१ अरगारिकभूत - सी०., प्रगारियभूत -से°। २ व्यघनानि~-रो० । ३ उष्य 
ज्जन्ति ~ रो० 1 
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सीलसम्पन्नो यञ्च्यदेव परिस उपसङ्कमति, यदि सखत्तियपरिस यदि ब्राह्मण- 
परिस यदि गहुपतिपरिस यदि समणपरिस, विसारदो उपसद्धमति भ्रमद्धु- 
भूतो, श्रय ततियो भ्रानिससो सीलवतौ सीलसस्पदाय । पुन च पर, ्रावृसो, 
सीलवा सीलसम्पन्नो भ्रसम्मृन्हो काल करोति, श्रय चतुत्थो भ्रानिससो 
सीलवतो सीलसम्पदाय । पुन च पर, भ्रावृसो, सीलवा सीलसम्पन्नो कायस्स 
भेदा पर मरणा सुगतिं सण लोक उपपञ्जति, श्रय पञ्चमो भ्रानिससो 
सीलवतो सीलसम्पदाय । 

“चोदकेन, भ्रावुसो, भिक्खुना पर चोदेतुकामेन पञ्व धम्मे 
्रन्धत्त उयटुपेत्वा परो चोरेतव्नो । कालेन वक्खामिनो श्रकालेन, 
भूतेन वक्खामि नो व्रभूतेन, सण्हेन वक्खामि नो फएरुसेन, भ्रत्थसहितेन' 
वक्खामि नो भ्रनत्यसहितेन, मत्तचित्तेन वक्खामि नो दोसन्तरेना ति-चोदकेन, 
प्रावुसो, भिक्खुना पर चोदेतुकामेने इमे पञ्च धम्मे अ्रज्छत्त उपटु- 
पत्वा परो चोदेतव्बो । 

२२ “पञ्च पधानिथद्धानि - इधावृसो, भिक्खु सद्धो होति, सदृहति 
तथागतस्स बोधि - इति पि रो भगवा अ्रह्‌ सम्मासम्बुद्धो विञ्जाचरण- 
सम्पन्नो सुगतो लोकविद्‌ अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सान 
बुद्धो भगवा" ति, भ्रप्पाबाधो होति श्रप्पात्तङ्को, समवेपाकिनिया गहणिया 
समन्नागतो नातिस्ीताय नाच्चृण्टाय मनज्िमाय पधानक्छमाय, भ्रसटो 
होति भ्रमायावी, यथाभूत त्तान भ्राविक्त्ताः सत्थरिं वा विच्जूयुवा 
सब्रहुष्वारीसु, श्रारदविरियो विहरति, भरकसलान धम्मान पहानाय, 
कूसलान धम्मान उपसम्पदाय, थामवा दन्हुपरक्कमो श्रनिक्खित्तधुरो 
कूसलेसु धम्मेसु, पञ्च्मवा होनि, उदयत्यगामिनिया पञ्व्नाय समन्नागतो 
श्ररियाय निम्बेधिकाय सम्मादुक्खक्छयगामिनिया । 

२३ “पञ्च सुद्धावासा ~ श्रविहा, श्रतप्पा, सुदस्सा, सुदस्सी, 
्रकनिदा | 

“पञ्च श्रनागाभिनो -- भ्रन्तरापरिनिब्बायी, उपहल्वपरिनिन्बायी, 
शरस द्खारपरिनिब्बायी, ससह्धारपरिनिब्बायी, उद्धसोतो श्रकनिटुगामी । 

२४ पञ्च चेतोखिला । इधावुसो, भिक्खु॒सत्थरि कद्ूति 
विचिकिच्छति नाधिमुच्चति न सम्पसीदति । थो सो, आरावुसो, भिक्खु सत्थरि 


क्ति विचिकिच्छति नाधिमुच्चति न सम्पसीदति तस्स चित्त न नमति 


१ भत्थसच्हितैन ~ स्या० । २ श्राविकता ~ स्या० । ३ चेताखीला ~ सीः०, स्या० | 
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भ्रातप्पाय श्रनुयोगाय सातच्चाय पधानाय । यस्स चित्त न नमति 
ग्रातप्पाय भ्रनुयोगाय सातच्चाय पधनाय, श्रय पठमो चेतोलिलो । पून 
च पर, भ्रावृसो, भिक्खु धम्मे क्ति विचिकिच्छति पे० सद्धं 
क हूति विचिकिच्छति सिक्वाय कद्धति विचिकिच्छति सतब्रह्मचारीसु 
कुपितो होति श्रनत्तमनो भ्राहतचित्तो खिलजातो । यो सो, आवुसो, 
भिक्खु सब्रह्यचारीसु कुपितो होति अ्रनत्तमनो ्राहतचित्तो खिलजातो 
तस्स चित्त न नमति भ्रातप्पाय अ्नुयोगाय सातच्वाय पधानाय । यस्स 
चित्त न नमति श्रातप्पाय श्रनुयोगाय सातच्चाय पधानाय, भ्रय पञ्चमो 
चेतोखिलो । 

२५ “पञ्च चेतसो विनिबन्धा । इधावृसो, भिक्खु कामेसु 
ग्रवीतरागो होति अ्रविगतच्छन्दोः श्रविगतपेमो ्रविगतपिपासो अ्रविगत- 
परिखाहो अ्रविगततण्हो । यो सो, आवृसो, भिक्स कामेसु अवीतरागो 
होति भअ्रव्रिगतच्छन्दयो श्रविगतपेमो भ्रविगतपिपासो श्रविगतपरिखाहो 
भ्रविगततण्हो तस्स चित्तन नमति भ्रातप्पाय श्रनृयोगाय सातच्चाय 
पधानाय । यस्स चित्त म नमति ्रातप्पाय अनुयोगाय सातच्चाय पधानाय, 
श्रय पठमो चेतसो विनिबन्धो । पुन च पर, श्रावुसो, भिश्खु काये भ्रवीत्तरागो 
होति पे० सूपे श्रवीतरागो होति पे० पुन च पर, भ्रावुसो, भिक्खु 
यावदत्थ उदरावदेहक भुञ्जित्वा सेय्यसुख पस्ससुख मिद्धयुख भ्ननुयुत्तो 
विहरति पेण पून च पर, भ्रावृसो, भिक्खु भ्रञ्जयतर देवनिकाय 
पणिधाय ब्रह्यचरिय चरति-द्रमिनाह सीलेन वावतेनवा तपेन वा 
ब्रह्मचरियेन वा देवो वा भविस्सामि देवञ्जतरो वाः ति) यो 
सो, श्रावुसो, भिक्खु अञ्व्यतर देवनिकाय पणिधाय ब्रहमाचरिय चरति- 
"इुमिनाह सीलेन वा वतेन वातपेनवा ब्रह्मचरियेन वा देवो वा 
भविस्सामि देवन्नतरो वाः ति, तस्स चित्त न्न नमति ्रातप्पाय 
म्ननुयोगाय सातच्चाय पघानाय । यस्स चित्त न नमति भ्रातप्पाय 
प्रनुयोगाय सातच्चाय पघानाय, अरय पञ्चमो चेतसो विनिबन्धो । 

“पञ्चिन्रियानि ~ चक्खुन्दरिय, सोतिन्छिय, घानिचन्दरिय, जिन्िन्दरियः 
कायिच्दिय 1 

“श्रपरानि पि पल्चिद्धियानि ~ सुखिन्दरिय, दुव्खिन्धिय, सोमनस्सि- 
च्य, दोमनस्सिच्िय, उपेक्खिन्िय । 
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"द्मपरानि पि षञ्चिन्द्रियानि - सद्धिन्द्रिय, विरियिन्द्रिय, सतिन्दिय, 
समाधिन्दरिथ, पञ््िद्दिय । 

२६ “पञ्च निस्सरणिया "घातुयो 1 इधावृसो, भिक्खुनो कामे 
मनसिकरोतो कामेसु चित्त न पक्खन्दति न पसीदति न सन्तिद्रुति न 
विमुच्चति, नेक्लम्म लो पनस्स मनसिकरोतो नेक्छम्मे चित्त पक्खन्दति 
पसीदति सन्तिदत्ति विमुच्चति । तस्स त चित्त सुगत सुभावित सुवुद्ित 
सुविूत्त॒विसयुत्त कामेहि । ये च॒ कामपच्चया उप्पज्जन्ति श्रासवा 
विधाता परिकाहा, मत्तो सो तेहि । न सो त वेदन वेदेति । इदमक्खात 
कामान निस्सरण । 

“पुन च पर, ्रावुसो, भिक्खुनी व्यापाद' मनसिकरोतो ब्यापादें 
चित्त न पक्खन्दति न पसीदति न सन्तिटुति न विमुच्चति, अन्यापाद 
खो पनस्स मनसिकरोतो ्रव्यापादे चित्त पक्खन्दति पसीदति सन्तिटुति 
विमुच्चति । तस्स त चित्त सुगत सुभावित सुवुद्धित सुविमूत्त विसयुत्त 
व्यापादेन । ये च व्यापादपच्चया उष्पज्जन्ति भ्रासवा विघाता परिहा, 
मत्तो सो तेहि । न सोत ° वेदन वेदेति । इदमक्खात ब्यापादस्स 
निस्सरण । 

“पुन च पर, श्रावृसो, भिक्खुनो विहेस मनसिकरोतो विहेसाय 
चित्त न पक्न्दति न पसीदति न सन्तिदति न विमुच्चति, अविहेस 
लो पनस्स॒ मनसिकरोतो श्रविहैसाय चित्त पक्खन्दति पसीदति 
सन्तिदुति विमुच्चति । तस्स त चित्त सुगत सुभावित सुवुद्ित सुविसुत्त 
विसयुत्त विहेसाय 1 ये च विहेसापच्चया उप्पञ्जन्ति भ्रासवा विधाता 
परिाहा, मत्तो सो तेहि । न सोत वेदन वेदेति । इदमक्लात विहेसाय 
निस्सरण । 

“पुन च पर, भ्रावुसो, भिक्खुनो रूपे. मनसिकरोतो रूपेसु चित्त 
न पक्न्दति न पसीदति न सन्तिटुति न विमुच्चति, ररूप सखो पनस्स 
मनसिकरोतो अरूपे" चित्त पक्लन्दति पसीदति सन्ति्रति विमुच्चति । तस्स । 


ते चित्त सुगत सुभावित सुवुष्टित सुविमुत्त विसयुत्त रूपेहि । ये च रूपपच्यया 


# = । 


दप्पज्जन्ति भ्रासवा विघाता परिहा, सूत्तो सो तेहि । न सोत 
वेदन वेदेति । इदमक्खात रूपान निस्सरर्णं \ 





१ निस्सारणीया -स्या० रो०1 २ व्यापाद रो०।३ शूप रोऽ ४ नप्पसीदति- 
सी०। भ श्ररूपेसु ~ रोर। 
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पून च पर, आवुसो, भिक्खुनो सक्काय मनसिकरोतो सक्काये 
चित्त न पक्लन्दति न पसीदति न सन्तिदुति न विमुच्चति ; सक्कायनिरोध 
खो पनस्स मनसिकरोतो सक्का्निरोधे चित्त पक्खन्दति पसीदति 
समन्तदरुति विमुच्वति । तस्स त चित्त सुगत सुभावित सुुदट्त सुविमृत्त 
विसयुत्त सक्कायेन । ये च सक्कायपच्चया उप्पज्जन्ति भ्रासवा विधाता 
परिहा, मृत्तोसो तेहि । नसोत वंदन वेदेति । इदमक्खात 
सक्कायस्स निस्सरण । 


२७ “पञ्च॒ विमृत्तायतनानि । इधावृसो, भिक्ुनो सत्था 
धम्म देसेति भ्रञ्जतरो वा गर्टरानिको सब्रह्मचारी । यथा यथा, भ्रावुसो, 
भिक्खुनो सत्था धम्म देसेति श्रञ्जतरो वा गसट्रानिको सब्रह्मचारी तथा 
तथा सो तस्मि धम्मे भ्रत्थपटिसवेदी' च होति धम्मपटिसवेदी' च । तस्स 
मत्थपटिसवेदिनो धम्भपटिसवेदिनो पामोज्ज^ जायति, पमुदितस्स पीति 
जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, पस्सद्धकायो सुख वेदेति, सुखिनो 
चित्त समाधियति, इद परुम विमुत्तायतन । 

“पुन च पर, श्रावुसो, भिक्खुनो चै हेव सखो सत्था धम्म देसंति 
ग्रञ्जतरो वा गरुदानिको सब्रह्मचारी, भ्रपि च खो यथासुते यथापरियत्त 
धम्म वित्थारेन परेस देसेति पे श्रपि च खो यथासुत यथापरियत्त 
धम्म वित्थारेन सज्छाय करोति पेऽ श्रपि च खो यथासुत यथापरि- 
यत्त धम्म चेतसा अनुवितक्केति अ्रन॒विचारेति मनसानुपेक्ति प° 
म्रपि च रवस्स, भ्रञ्व्यतर समाधिनिमित्त सुग्गहित होति सुमनसिकत 
सूपधारितः सुप्पटिविद्ध पञ्च्याय । यथा यथा, म्रावुसो, भिक्ुनो भ्रञ्जन- 
तर समाधिनिमित्त सुग्गहित होति सुमनसिकत सूपधारित सुप्पटिविद्ध 
पञ्ञ्नाय तथा तथा सो तस्मि धम्मे अ्रत्थपटिसवेदी च होति धम्मपटिसवेदी 
च । तस्स भ्रत्थपटिसवेदिनो धम्मपटिसवेदिनो पायोज्ज जायति, पमुदितस्स 
पीति जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, पस्सद्धकायो सुखं वेदेति, 
सुखिनो चित्त समाधियति, इद पञ्चम विमुत्तायतन । 

“पञ्च चिमृत्तियरिपाचनीया सजञ्व्या ~ श्रनिच्चसञ्च्ा, अनिच 
दुक्डसञ्व्या, दुक्खे अनत्तसञ्व्या, पहानसञ्व्या, विरागसजञ्ना । 


१ मुच्चति ~ सी° 1२ गरढानियो ~ स्या०, म० । ३ भ्रत्थप्पटिसवेदी ~ सी० 1४ धम्म 
प्पटिसवेदी ~ सी । ५ पामृज्ज - सी० । ६ ख्वास्स ~ स्या० ४ ७ सुगीतं ~ रोऽ, सुगहित - 
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१८८ दीधनिक्रायो [ १० ३ २७ 


“दुमे खो, ्रावुसो, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मा 
सम्बुद्धेन पञ्च धम्मा सम्मदक्लाता, तत्थ सब्बेहेव सद्धायितञ्ब पे० 
प्रस्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान 1. 

छर घम्मा सम्मदक्वाता 

२८ “श्रत्थि खो, भ्रातुसो, तेन भगवता जानता पस्सती श्ररहतां 
सस्मासम्बुद्धेन छ धम्मा सम्मदक्खाता, तत्थ सब्बेहेव सद्धायित्तब्ब 

पे श्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । कतमे छ ? 

“छ श्रज्छ सिकानि प्रायतनानि ~ चक्खायतन, सोतायतन, घाना- 
यतन, जिब्ायतन, कायायतन, मनायतन । 

“छ बाहिरात्ति भ्रायतनानि ~ रूपायतन, सायतन, गन्धायतन, 
रसायतन, फोदरुञ्बायतन, धम्मायतन । 

“छु विजञ्ब्याणकाया ~ चक्छुविज्ञाण, सोतविज्नाणं, घान- 
विज्जाण, जिन्हाविज्नाण, कायविञ्ज्नाण, मनोविजञ्ज्नाण । 

“छु फस्सकाया ~ चकशुसम्फस्सो, सोतसम्फस्सो, घानसम्फस्सो, 
जिनब्हासम्फस्सो, कायसम्फस्सो, मनोसम्फस्सो । 

"छ वेदनाक्ाया ~ चक्खुसम्फस्सजा वेदना, सोतसम्फस्सजा वेदना, 
घानसस्फस्सजा वेदना, जिन्हासम्फस्सजा वेदना, कायसम्फस्सजा वेदना, 
मनोसम्फस्जा वेदना । 

"छं सञ्व्याकाया ~ रूपसञ्बा, सह्सञ्व्या, गन्धसञ्यना, 
रससचञ्च्या, फोद्रब्बसञ्च्या, धम्मसन्चा । 

“छ सञ्चेतनाकाथा - रूपसञ्चेतना, सदसञ्चेतना, गन्धसञ्चेतना, 
रससञ्चेतना, फोटरुन्बसञ्चेतना, धम्मसञ्चेतना । 

"छख तण्हाकाया „~ रूपतण्ा, सदतण्हा, गन्धतण्डा, रसतण्डा, फोटुब्ब- 
तण्ठा, धम्मतण्डा । 

२९ “छ प्रगारवा - इधावुसो, भिक्खु॒सत्थरि श्रगारवो विहरति 
श्रप्पतिस्सो , धम्मे भ्रगारवो विहरति भ्रष्पतिस्सो, सद भगारवो 
विहरति भप्पतिस्सो, सिक्छाय अ्रगारवो विहरति शअष्पतिस्सो, 
म्रप्पमादे भ्रगारवो विहरति भ्रप्पत्िस्सो, वटिसन्थारे भरमारवो विहरति 
भ्रप्पत्िस्सो ¦ 


१ भ्रप्पदिस्सदी ~ सी०। 
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छ गारवा - इधावृसो, भिक्खु सत्थरि सगारवो विहरति 
सप्पतिस्सोः, धम्मे सगारवो विहरति सप्पतिस्सो, सङ्खं सगारवो विहरति 
सप्पतिस्सो, सिक्छाय सगारवो विहरति सप्पतिस्सो, श्रप्पमादे सगारवो 
विहरति सप्पत्तिस्सो, पटिसन्थारे सगारवो विहरति सप्पतिस्सो । 


“छ सोमनस्सूपविचायः ~ चक्खुना रूप दिस्वा सोमनस्सदानियः रूप 5 » 2० 
उपविचरति, सोतेन सह्‌ सुत्वा घानेन गन्ध धायित्वा जिन्हाय रस 
सायित्वा कायेन फोदट्ुन्ब फुसित्वा मनसा धम्म विज्व्नाय सोमनस्स- 
दरानिय धम्म उपविचरति । 


“छं दोमनस्सूपविचारा' ~ चक्सुनां रूप दिस्वा॒ दोमनस्सटानिय ८९ 245 
रूप उपविचरति पेऽ मनसा धम्म विजञ्जाय दोमनस्सद्रानिय धम्म 1 
उपविचरति । 

“छं उपेक्डूपविचारा" ~ चक्छुना रूप दिस्वा उपेक्लादानिय' रूप 
उपविचरति पे मनसा धम्म विञ्व्याय उपेक्खाद्रानिय धम्म 
उपविचरति । 

५ छ सारणौया धम्मा । इधावुसो, भिक्सुनो मत्त कायकम्म 15 
पच्चुपद्वित होति सब्रह्मयचारीयु रावि चैव रहोच। श्रय पि धम्मो 
सारणीयो पियकरणो गरुकरणो सद्खहाय अ्रविवादाय ` सामग्गिया एकी- 
भावाय सवत्तति । 

“पुन च पर, भ्रावृसो, भिक्खुनो मेत्त वचीकम्म॒पच्वुपद्टिति होति 
सब्रह्मचारीसु प्रावि चेव रहो च। भ्रयपि धम्मो सारणीयो पेऽ 29 
एकीभावाय सवत्तति । 

“पुन च पर, आरावुसो, भिक्सुनो मत्त मनोकम्म पच्चुपद्वित होति 
सब्रह्मचारीसु रावि चेव रहोच)\ श्रय पि धम्मो सारणीयो पे° 
एकीभावाय सवत्तति । \ 

'पुन च पर, भ्रावृसो, भिक्खुयेते लाभा धम्मिका धम्मलद्धा 
ग्रन्तमसो पत्तपरियापन्नमत्त पि, तथारूपेहि लाभेहि अप्परिविभत्तभोगी 
होति, सीलवन्तेहि सत्रह्मचारीहि साधारणभोगी । श्रय पि धम्मो सारणीयो 


१ सगारवा ~ स्या० 1 २ सथ्पटिस्सवो - सौ० 1 ३ सोमनस्सुपविचासय - सी० स्या०। 
४ दोमनस्सुपविचारा ~ सी०, स्या०। ५ उपेखूपविचारया - रो०, उपेक्छुपविचारा - सी° । 
६ उपेखटानिय ~ रो०, सपेक्छंदानिय ~ स्मा५ । ७ साराणीया ~ स्मार, रो० । च ब्रावी ~ रो०। 
९ भ्रविवादाय भ्रविहेसाय ~ सी । 
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पे० एकीभावाय सवत्तति । 

“पुन च पर, भ्रावुसो, भिक्लु यानि तानि सीलानि भ्रखण्डानि 
ग्रच्छिहानि अ्रसबलानि श्रकम्मासानि मुनिस्सानि विञ्मुप्पसत्थानि भ्रपरा- 
मदानि समाधिसवत्तरनिकानि तथारूपेसु सीलेसु सीलसामञ्ज्यगतो 
विहरति सब्रह्मचारीहि आविचेवरहोच। भ्रय पि धम्मो सारणीयो 

पे० एकीमावाय सवत्तति । 

“पुन च पर, श्रावुसो, भिक्खु याय दद्धि भ्रसिया निय्यानिका 
निय्याति तक्करस्स सम्मा दुक्छक्वयाय तथारूपाय दिद्टिया दिद्टसामञ्ब्यगतो 
विहरति सब्रह्मचारीहि श्रावि चेव रहो च । श्रय पि धम्मो सारणीयो 
पियकरणो गरुकरणो सङ्खहाय श्रविवादाय सासग्गिया एकीभावाय सवत्तति । 

२० छ विवादम्‌लानि । इधावुसो, भिक्खु कोधनो होति उपनाही । 
यो सो, भ्रावुसो, भिक्खु कोधनो होति उपनाही सो सत्थरिपि श्रगारवो 
विहरति श्रप्पतिस्सोः, धम्मे पि श्रगारवो विहरति भ्रप्पतिस्सो, सद्धं पि 
ग्रगारवो विहरति भ्रप्पतिस्सो, सिक्खायथपि न परिपूरकारी'होति। यो 
सो, भ्रावृसो, भिक्खु सत्थरि अगारवो विहरति भ्रप्पतिस्सो, धम्मे भ्रगारवो 
विहरति श्रप्पतिस्सो, सद्धं श्रगारवो विहरति भ्रप्पतिस्सो, सिक्खछाय न परि 
पूरकारी, सो सद्धं विवाद जनेति, यो होति विवादो बहुजनग्रहिताय 
बहुजनम्मसुखाय श्रनत्थाय' श्रिताय दुक्खाय देवमनुस्सान । एवरूप चे तुम्हु, 
ग्रातुसो, विवादमूल भ्रज्छत्त वा बहिद्धा वा समनुपस्सेय्याथ, तत्न तुम्हे, 
प्रावुसो, तस्सेव पापकस्स विवादमलस्स पहानाय वायमेय्याथ । एवरूप चं 
तुम्हे, भ्रावुसो, विवादमूल श्रज्भर्तं वा बहिद्धा वा न समनुपस्सेय्याथ, तत्र तुम्हे, 
भ्रावुसो, तस्सेव पापकस्स विवादमूलस्स भ्रायति भ्रनवेस्सवाय पटिपज्जेय्याथ । 
एवमेतस्स पापकस्स विवादमूलस्स पहान होति । एवमेतस्स॒ पापकस्स 
विवादमूलस्स श्रायति अननवस्सवो होति । 

“पुन च पर, ्रावुसो, भिक्खु मक्ली होति पटठासीः पे 
इस्सुकी होति मच्छरी सो होति मायावी पापिच्छो होति भिच्छा- 


दिही सन्दिद्िपरामासी होति आधानग्गाही दुप्पटिनिस्सग्गी । यो सो, 


१ विञ्लुपसत्यानि - स्थाऽ। २ भ्रप्पटिस्सवो -सी०) ३ परिपूरीकारी -स्या०। 
४ यौसो-~ स्यार, रोऽ । ४ बहनो जनस्स ्रनत्थाय ~ सी ०, बहुननस्स ्रनत्थाय ~ स्या०, रो०। 
६ पलासी -सौ० स्या०\ ७ उस्सुकी -सी०) 5 ब्ाधानगाही ~ रोऽ , आदानगाही - 
स्या० \ 
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म्रावृसो, भिक्खु सन्दिद्विपरामासी होति आरआधानगगाही दुप्पटिनिस्सम्गी, सो 
सत्थरि पि श्रगारवो विहरति अरपपतिस्सो, घम्मेपि श्रगारवो विहरति 
श्रप्पतिस्सो, सङ्के पि भ्रगारवो विहरति ्रप्पतिस्सो, सिक्खाय पि न परिपर- 
कारी होति । यो, सो, ्रावृसो, भिक्खुं सत्थरि श्रगारवो विहरति भ्रप्पतिस्सो, 
धम्मे भ्रगएरवो विहरति श्रप्पतिस्सो, सद्धं श्रगारवो विहरति श्रप्पतिस्सो, 
सिक्खाय न परिप्रकारी, सो सङ्खं विवाद जनेति, यो होति विवादो 
बहुजनग्रहिताय बहुजनश्रसुखाय अ्ननत्थाय श्रहिताय दुक्खाय देवमनुस्सान । 
एवरूप चे तुम्हे, भ्रावुसो, विवादमूल भ्रज्जत्त वा बहिद्धा वा समनुपस्सेय्याथ, 
तत्र तुम्हे, ्रावृसो, तस्सेव पापकस्स विवादमूलस्स पहानाय वायसेय्याथ । 
एवरूप चे तुम्हे, भ्रावुसो, विवादमूल भअ्रज्मत्त वा बहिद्धा वा न समनुपस्से- 
स्याथ, तत्र तुम्हे, भावुसो, तस्सेव पापकस्स विवादमूलंस्स भ्रायति भ्रनवस्स- 
वाय पटिपज्जेय्याथ । एवमेतस्स पापक्रस विवादमूलस्स पहान होति । 
एवमेतस्स पापकस्स विवादमलस्स ्रायति अ्रनवस्सवो होति 

“छ धातुयो ~ पथवीधातु , म्रापोधातु, तेजोधातु, वायोधातु, भ्राकास- 
धातु, विञ्व्ाणधातु । 1 

३१ “छ निस्सरणिया' धातुयो । इधावृसो, भिक्खु एव वदेग्य-मेत्ता 
हि खो मे चेतोविमुत्ति भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अनुद्धता 
परिचिता सुसमारद्धा, रथ च पन मे व्यापादो चित्त परियादाय तिद्रुतीः 
ति, सो मा हेव, तिस्स वचनीयो, भमायस्सा एव अवच, मा भगवन्त 
ग्रन्भाचिविख, न हि साधु भगवतो श्रन्भक्खान, न हि भगवा एव वदेथ्य । 
ग्रदानमेत, भ्रावुसो, ग्रनवकासो य मत्ताय चेतोविसुत्तिया भाविताय 
बहुलीकताय यानीकताय वत्थुकताय श्रनह्विताय परिचिताय सुसमारद्धाय, 
श्रथ च पनस्स व्यापादो चित्त परियादाय ठस्सती ति नेत ठान विज्जति । 
निस्सरण हेत, श्रावूसो, व्यापादस्स - यदिद मत्ता चेतोविमूत्ती' ति । 

“दध पनावृसो, भिक्वु एव वदेय्य - करुणा हि सखो मे चेतोविमुत्ति 
भाविता बहूलीकता यानीकता वत्थुकता अनुद्ता परिचिता सुसमारद्धा, 
ग्रथ च पन मे विहेसा वित्त णरियादाय तिद्रुती"ति,सो मा हेव तिस्स 
वचनीयो, 'मायस्मा एव श्रवच, मा भगवन्त ॒ग्रन्भाचिक्खि,न हि साघु 
भगवतो श्रम्भक्खान, न हि भगवा एव॒ वदेय्य 1 श्रदानमेत, ्रावुसो, 
ग्रनवकासो य करुणाय चेतोविमुत्तिया भाविताय बहुलीकताय यानीकताय 


१ पठवीघातु - स्या०, रो ०! २ निस्सारणीया ~ स्या, रो०। ३ स्स्सति ~ म०। 
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वत्थुकताय श्रनुद्विताय परिचिताय सुसमारद्धाय, श्रथ च पनंस्स॒विहसा 
चित्त परियादाय रउस्सती ति नेत ठान विज्जति । निस्सरण हेत, भ्रावुसो, 
विहेसाय ~ यदिद करुणा चेतोविमृत्ती' ति ! 

“दध पनावृसो, भिक्खु एव बदेय्य-'मुदिता हि खो में चेतोविमुत्ति 
भाविता बहुलीकतां यानीकता वत्थुकता अनृता परिचिता सुसमारद्धा, 
ग्रथ च पन मे श्ररति चित्त परियादाय तिद्रती ति,सो भादहव,' तिस्स 
वचनीयो, मायस्मा एव श्रवच, मा भगवन्त श्रन्भाचिक्खि, नहि साधु 
भगवतो भ्रन्भक्खान, नहि भगवा एव वदेय्य । श्रहुानमेत, भ्रावृंसो, 
श्रनवकासो य मुदिताय चेतोविमृत्तिया भाविताय बहूलीकताय यानीकताय 
वत्थुकताय श्नुद्धिताय परिचिताय सुसमारद्धाय, श्रथ च पनस्स श्ररति 
चित्त परियादाय ठस्सती ति नेत ठान विज्जति। निस्सरण हेत, प्रावृसो, 
ग्ररतिया - यदिद मुदिता चेतोविमुत्ती' ति। 

“इध पनावुसो, भिक्खु एव वदेथ्य - “उपेक्वा हि खो मे चेतो- 
विमुक्ति भाविता बहूलीकता यानीकता वत्थूकता श्रनुद्टिता परिचिता 
सूसमारद्धा, श्रथ च पन मे रागी चित्त परियादाय तिद्रूती' ति, सोमा 
हैव", तिस्स, वचनीयो, भमायस्मा एव अवच, मा भगवन्त भ्रन्भाचिविख, न 
हि साधू भगवतो भ्रब्भक्खान, न हि भगवा एव वदेय्य । श्रदानमेत, 
म्रावृसो, श्ननवकासो य उपेक्लाय चेतोविमुत्तिया भाविताय बहुलीकताय 
यानीकताय वत्थुकताय अ्रनुद्धिताय परिचिताय सुससारद्धाय, श्रथ च पनस्स 
रागो चित्त परियादाय ठस्सती ति नेत खाच विज्जति । निस्सरण हेत, 
भ्रावुसो, रागस्स ~ यदिद उपेक्खा चेतोविमृत्ती' ति । 

"दध पनावुसो, भिक्खु एवे वदेय्य ~ श्रनिमित्ता हि खोमे 
चेतोविमृत्ति भावित्ता बहुलीकेता यानीकता वत्थुकता भअनुद्धिता परिचित्ता 
सुसमारद्धा, ग्रथ च पर मे निमित्तानुसारिः चिञ्व्ाण होती" ति, सो 
“मरा हेव", तिस्स वचनीयो, मायस्मा एवे भ्रवच, मा भगवन्त अ्रन्भाचिकखि, 
न हि साधु भगवतो श्रन्भक्खाने, न हि भगवा एव वदेय्य । श्रद्ानमेत, 
ग्रावुसो, ्रनवकासो य श्रनिमित्ताय चेतोविमुत्तिया भाविताय बहुलीकताय 
यानीकताय वत्थुकताय श्रनुह्िताय परिचिताय सुसमारद्धाय, श्रथ च पनस्स 
निमित्तानुसारि विञ्व्याण भविस्सती तिः नेत ठान विज्जति। निस्सरण 
हेत, श्रावुसो, सब्बनिमित्तान ~ यदिद भ्रनिमित्ता चेतोनिमुक्ती' ति। 


१९ मेत ~ स्या०, मेत ~ सी०। २ निभित्तानुसारी ~ सी०। ३ भविष्यति - म<। 


१० इ ३५ |] तश्य सम्बेहेव सज्खायितब्व १९३ 


“इध पनावुसो, भिक्खु एव वदेय्य -श्रस्मीति खो मे विगत, 
ग्रथमहमस्मी ति न समनृपस्सामि, श्रथ च पन मे विचिकिच्छाकथङ्धथासल्ल 
चित्त परियादाय तिद्रुती' ति, सो "मा देव", तिस्स वचनीयो, 'मायस्मा एव 
ग्रवच, मा भगवन्त श्रन्भाचिक्खि, न हि साधु भगवतो भ्रन्भक्खान; न हि 
भगवा एव व्रदेय्य । अ्रद्ानमेत, ्रावृसो, अनवकासो य भ्रस्मी ति विगते 
ग्रयमहमस्मी ति भ्रसमनुपस्सतो, श्रथ च पनस्स विचिकिच्छाकथङ्कथासल्ल 
चित्त परियादाय उस्सती ति नेत ठान विज्जति। निस्सरण हेत, श्वसो, 
विचिक्िच्छाकथङ्खथासल्लस्स - यदिद श्रस्मिमानसमुग्घातो' ति! 

२२ “छख श्रनुत्तरियानि ~ दस्सनानत्तरिय, सवनानृत्तरिय, लाभा- 
नुत्तरिय, सिक्खानुत्तरिय, पारिचरियानुत्तसिय, भ्रनुस्सतानुत्तसिय । 

“ छु श्रनुस्सतिद्रानानि - बुदढधानुस्सति, धम्मानुस्सति, सद्धुानुस्सति, 
सीलानुस्सति, चागानुस्सति, देवतानुस्सति । 

३३ "छं सततविहारा ! इधावुसो, भिक्खु चक्ुना रूप दिस्वा नैव 
सुमनो होति न दुम्मनो, उपेक्लको* विहरति सतो सम्पजानो । सौोतेन 
सह्‌ सुत्वा पे मनसा धम्म विञ्व्याय°नेव सुमनो होति न दुम्मनो, 
उपेक्लकोविहूरति सतो सम्पजानो । 

३४ “ छुखाभिजातियो ~ इधावुसो, एकच्चो कण्हाभिनातिको 
समानो कण््‌ धम्म श्रभिजायति, इध पनावृसो, एकनच्चो कण्हाभिजातिको 
समानो सुक्क धम्म श्रभिजायति, इध पनावुसो, एकच्चो कण्ाभिजात्तिको 
समानो श्रकण्ह सुक्क निब्बान ग्रभिजायति, इध पनावृसो, एक्च्चो 
सुक्काभिजातिको समानो सुक्क धम्म प्रभिजायति, इध पनावृसो, एकच्चो 
सुक्काभिजातिको समानो कण्डं धम्म प्रभिजायति, दध पनावुसो, एकच्चौ 
सुक्काभिजातिको समानो श्रकण् श्रसुक्क निञ्बान भ्रभिजायति । 

“लु निञ्बेधभागिया सञ्जना - प्रनिच्चसञ्ज्ना, भ्रनिच्वं दुक्खसञ्चा, 
दुक्खे भ्रनत्तसञ्व्या, पहानसन्व्या, विरागसञ्बा, निरोधसज्व्या । 

““मे खो, भ्रावृसो, तेन भगवता जानता परस्सता भ्ररहता 
सम्मासम्बुद्धेन चछ धम्मा सम्मदक्लाता, तत्थ सम्बेहेव सद्धायितन्व 
„„ पे श्रस्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । 

सत्त धम्मा सम्मबक्खाता 


३५ “प्रत्य खो, भ्रावृसो, तेन भगवता जानता पस्सता भ्ररहता 
१ विगते -- स्या०, विघातं - रो० \ २ विघत्ति- रो० \ ३ उपेक्को च ~ सी स्या० 
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१६ दीघतिकायो [ १०३ ३५- 


सम्मासम्बुद्धेन सत्त धम्मा सस्सदक्लाता, तत्थ सब्बेहेव सद्धायितन्ब 
प° श्रत्थाय हिताय सुखाय देवमन॒स्सान । कतमे सत्त † 

“ सत्त श्ररियधनारनि' ~ सद्यधन, सीलधन, हिरिधन, भ्रोत्तप्पधन, 
सुतधन, चागधन, पञ्च्याधन । 

“सत्त॒बोञ्ज्ङ! - सतिसम्बोज्छङ्खो, धम्मविचयसम्बोज्छङ्खो, 
विसियसम्बोज्खद्खो, पीतिसम्बोज्छद्खो, पस्सदधिसम्बोञ्मद्धो, समाधि- 
सम्बोज्छद्खो, उपेक्खासम्बोज्छद्खो । 

“सत्त सनाधिपरिक्वारा ~ सम्मादिद्वि, सम्मासङ्धप्पो, सम्मावाचा, 
सम्माकम्मस्तो, सम्माश्राजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति । 

“सत्त श्रसद्धम्मा - इधावृसो, भिक्ख॒ भ्रस्सद्धो होति, भ्रहिरको 
होति, श्रनोत्तप्पी होति, कुसीतो होति, मृदुस्सति होति, दुप्पञ्मो होति । 

“सत्त सद्धम्मा - इधावृसो, भिक्लु सद्धो होति, हरिमा होति, 
भ्रोत्तप्पी हाति, बहुस्सुतो होति, भ्रारद्धविस्ियिो होति, उपद्ितस्सति होति, 
पञ्डवा होति 1 

“सत्त सप्वुरिसधम्मा -* इधावृसो, भिक्खु धम्मञ्म्‌ च होति, 
म्रत्थञ्जन्‌ च, भ्रत्तञ्ञ्‌ च, मत्तञ्म्‌ च, कालञ्न्‌ च, परिसञ्न्‌ च, 
पुम्गलजञ्न्‌ च । 

३६ “सत्त ॒निहसवत्यूनि -इधावृसो, भिक्ख सिक्खासमादाते 
तिब्बच्छन्दो होति, श्रायति च सिक्खासमादाने श्रविगतपेमो, धम्मनि- 
स्तिया तिन्बच्छन्दो होति, श्रायति च धम्मनिसन्तिया भ्रविगतपेमो, 
इच्छाविनये तिब्बच्छन्दो होति, ्रायति च इच्छाविनये भ्रविगतपेमो, 
पटिसल्लानें तिब्बच्छन्यो होति, श्राति च पटिसल्लाने श्रविगत्पेमो, 
विरियारम्भे तिन्बच्छन्दो होति, श्रायति च विरियारस्भे श्रविगतपेमो; 
सतिनेपक्के तिब्बच्छन्दो होति, श्रायति च सतिनेपक्के श्रविगतपेमो ५ 
दिद्धिप्वेषे तिव्बच्छन्दो होति, पनायति च दिष्टिदिवेषे श्रविगतपेमो । 4 

“सत्त ॒ सञ्जा - अ्रनिच्चसञ्च्या, भ्रनत्तसञ्चा, भ्रसुभसञ्व्नाः 
च्रादीनवसञ्व्ना, पहानसनञ्ना, विरागसञ्जा, निरोधसञ्च्या । 

“सत्त बलानि - सद्धाबल, विरियबल, हिरिबल, श्रत्तप्पबल, 
सतिबल, समाधिबल, पञ्ज्नाबल । 

३७ “सत्त विञ्च्याणद्ितियो ! सन्तावुसो, सत्ता नानत्तकाय 


१ धनानि-रो०} २ निषटैखवत्थूनि ~ स्या०, रो० । ९, पहाणसञ्मा ~ सीः । 


१०३३७ ] तत्थ सन्बेहेव सङ्गायितन्ब १६५ 


नानत्तसच्व्निनो, सय्यथापि - मनुस्सा, एकच्चे च देवा. एकच्चे च 
विनिपातिका । श्रय पठमा विज्चाणद्विति । 
सन्तावृसो, सत्ता नानत्तकाया एकत्तस्च्न्निनो. सय्यथापि - 
देवा ब्रह्मकायिका पठमाभिनिब्बत्ता । श्रय दुतिया विजञ्व्याणद्विति । 
 भृन्तावुसो, सत्ता एकत्तकाया नानत्तसञ्च्मिनो, सेय्यथापि - देवा 
भ्राभस्सरा । श्रय ततिया विञ्जाणद्धिति । 

“सन्तावुसो, सत्ता एकत्तकाया एकत्तसल्ज्िनो, सेय्यथापि ~ देव! 

सुभकिण्हा । भ्रय चतुत्थी' विञ्जाणद्विति । 
सन्तावृसो, सत्ता सम्बसो रूपसञ्वान समतिक्कमा, पटिघ- 
सञ्व्वान ्रत्थद्धमा , नानत्तसञ्व्याच अ्रमनसिकारा श्रनन्तो ्राकासो' ति 
भ्राकासानञ्चायतनूपगा । अरय पञ्चमी विञ्जाणद्टति । 

सन्तावुसो, सत्ता सन्बसो भ्राकासानञ्चायतन समतिक्केस्म 
श्रनन्त विञ्ज्याण' ति विञ्व्याणञ्चायतनूपगा । अय चछही विज्ब्याणद्भिति । 

“सन्तावुसो, सत्ता सन्बसो विञ्ज्याणञ्चायतन समतिक्कम्म नत्थि 
क्रिञ्ची' ति भ्राकिञ्चजञ्च्यायतनूपगा । रय स्त्तमी विञ्ब्याणद्टिति । 

“सत्त पुरगला दव्खिणेय्या ~ उभतोभागविमुत्तो, पञ्जाविमृत्तो, 
कायसविखि, दिद्विप्पत्तो, सद्धाविमृत्तो, धम्मानुसारी, सदानुसारी । 

“सत्त श्रनुसया ~ कामरामानुसयो, पटिघानुसयो, दिद्रानुसयो, 
चिचिकिच्छानुसयो, मानानुसयो, भव रागानुसयो, भ्रविज्जानुसयो । 

“सत्त सञ्जोजनानि ~ भ्नुनयसञ्मोजन, पटिघसञ्जोजन, दिद्धि- 

सञ्जोजने, विचिकिच्छासञ्जोजन, मान॑सञ्मोजन, भवरागसञ्जोजन, 
भ्रविज्जासञ्जोजन । 

“सत्त श्रधिकरणसमथा - उप्पन्नुप्पन्नान भ्रधिकरणान समथाय 
वूपसमाय सम्मुखाविनयो दातब्बो, सतिविनयो दातब्बो, श्रमृन्हविनयो 
दातब्बो, पटिजञ्च्याय कारेतब्ब, येभुय्यसिका, तस्सपापियसिका,, 
तिणवत्थारको । 

इमे सो, अवसो, तेन भगवता जानता पस्सता श्रता 
सम्मासम्बुद्धेन सत्त धम्मा सम्मदक्खाता, तत्थ सब्बेहेव सद्खायितन्ब 

पे० भ्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनृस्सान । 
दुतियभाणवार गिद्वित । 


१ चतुत्था ~ स्या०+ रोऽ । २ भ्रत्यगमा ~ रो०। ३ अआआकासनञ्चायतनुपगा ~ स्या०। 
४ सयोजनानि ~ सी ०, रो° । ५ तस्सपापिय्यसिका ~ सी०, रो°। 
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१६६ वीधनिशायो [ १०३३८ 


श्रदु धस्मा सम्मदक्लाता 

३८ “श्रत्थि खो, भ्रावुसो, तेन मगवता जानता पस्सत्ता श्ररहता 
सम्मासम्बद्धेन सरद धम्म सम्मदक्खाता, तत्थ सब्बेहेव सद्धायितब्ब 

प० अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान 1 कतमे श्रु † 

शय्रटु मिच्छत्ता - मिच्छादिद्वि, मिच्च्सद्रप्पो, मिच्छावान्ना, भिच्छा- 
कम्मन्तो, मिच्छाञ्ाजीवो, मिच्छावायामो, मिच्छासति, मिच्छासमाधि ! 

"मदु सम्मत्ता ~ सम्मादिद्धि, सम्मासङ्धप्पो, सम्मावाचा, सम्मा- 
कम्मन्तो, सम्माश्राजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि । 

“रदु पुग्मला दक्लिणेय्या ~ सोतापन्नो,सातापत्तिफलसच्छिकिरियाय 
पटिपन्नो, सकदामामी, सकदागाभिफलसच्छिकिरियाय पटिपन्नो, अ्रनागामी, 
प्रनागामिफलसच्छिरकिरियाय पटिपन्चो, भ्ररहा, अरहत्तफलसच्छिकरिरियाय) 
पटिपन्नो । 

२९ “रदु कु सीतवत्थनि । इधावृसो, भिक्खुना कस्म कातन्ब होति । 
तस्स एव होति - कम्म खो मे कातन्ब मविस्सति। कम्मखोपनमे 
करोन्तस्य कायो किलमिस्सक्ति। हन्दाह्‌ निषज्जामी * ति ! सो निपज्जति, 
न विरिय आ्आरभति भ्रप्पत्तस्स पत्तिया, नधिगतस्स श्रधिगमाय, भ्रसच्छि- 
कंतस्स सच्छिकिरियाय । इद पठम कू सीतवत्थु ¦ 

“पुन च पर, ्रावृसो, भिक्सुना कम्म कत होति । तस्स एव हाति- 
“प्रह खो कम्म अकासि) कम्म खो पन मे करोन्तस्स कायो किलन्तो । 
हस्दाह निपज्जामी' ति । सो निपज्जति, न विरिय भ्रारभति पेऽ 
इद दुतिय कुसीतवत्थु । 

“पुन च पर, भावृसो, भिर्सुना मग्गो गन्तन्बो होति । तस्स एव 
होति ~ भमम्गो खो मे नन्तव्बो भविस्सति। मग्ग खो पनमे ग च्छन्तस्स 
कायो किलमिस्सति । हन्दाह निपज्जामी' ति । सौ निपज्जति,न विरि 
प्रारभति इद ततिय कुसीतवत्थु । + 

पन च पर, ्रावृसो, भिक्छुना मग्गो गतो होति । तस्स एव 
होति ~ श्रह खो मग्ग भ्रगमासि। मग्ग खो पन में गच्छन्तस्स कायो 
करिलन्तो । हन्दाह्‌ निपज्जामीः' ति । सो निपज्जति, न विरिय भ्रारभति , 
इद चतुर्थ कुसीतवत्थु । 

पुन च पर, आवुसो, भिक्खु गाम वा निगम वा पिण्डाय चरन्तो 








१ श्रहत्ताय - रोऽ । २ निप्पज्जामी ~ रो° 
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न लभति लूखस्स वा पणीतस्स वा भोजनस्स यावदत्थ पारिपूरि । तस्स 
एव होति - श्रहु खो माम वा निगम वा पिण्डाय चरन्तो नालत्थ लूखस्स 
वा पणीतस्स वा भोजनस्स यावदत्थ पारिपूरि । तस्स मे कायो किलन्तीो 
श्रकम्मञ्यो । हन्दाह निपज्जामी' ति! सो निपज्जति, न विरिय 
भ्रारभति इद पञ्चम कूसीतवत्थु । 

“पुन च पर, ्रावुसो, भिक्खु गाम वा निगम वा पिण्डाय चरन्तो 
लभति लूखस्स वा पणीतस्स वा भोजनस्स यावदत्थ पारिपूरि । तस्स एव 
होति - श्रहु खो गाम वा निगम वा पिण्डाय चरन्तो ्लत्थ लृखस्स वा 
पणीतस्स वा भोजनस्स यावदत्थ पारिपूरि । तस्स मे कायो गरूको 
म्रकम्मञ्जो मासाचित मञ्मे। हन्दाह निपज्जामी' ति । सो निपज्जति, 
न विरिय श्रारभति इद छु कुसीतवत्थु । 

“पून च पर, भ्रावुसो, भिक्खुनो उप्पच्नो होति भ्रप्पमत्तको भ्राबाधो । 
तस्स एव होति - “उप्पन्लो खो मे श्रय भ्रप्पमत्तको भ्रावाघो, भ्रत्थि कप्पो 
निपज्जितु ! हन्दाह्‌ निपज्जामी' ति । सो निपज्जति,न विरिय भ्रारभति 
इद सत्तम कूसीतवत्थु ¦ 

“पुन च पर, भ्रावुसो, भिक्खु गिलाना वुद्वितो होति, अचिरवृद्ितो 
गेलञ्जा । नस्स॒ एव होति - भ्रह॒ खो गिलाना वृद्तो भ्रचिरवृद्तो 
गेलञ्व्मा 1 तस्स मे कायो दुम्बलो श्रकम्मञ्मो हन्दाहु निपज्जामीः ति। 
सो निपज्जति, न विरि भ्रारभति श्रप्पत्तस्स पत्तिया, भ्रनधिगतस्स 
श्रधिगमाय, अ्रसच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय ¦! इद श्रटुम कुसीतवत्थ । 

४० “अदु श्रारस्भवत्थूनि । इधावुसो, भिक्वुना कम्म कातब्बं 
होति । तस्स एव होति - कम्म सखो मे कातब्ब भविस्सति । कम्म खो 
पन मे करोन्तेन न सुकर बुद्धान सासन मनसि कातु। हन्दाहु विरिय 
ग्रारभामि भ्रप्पत्तस्स पत्तिया, श्रनधिगतस्स भ्रधिगमाय, अ्रसच्दछिकतस्स 
सच्छिकिरियाया' ति । सो विरिय भ्रारभति भ्रप्पत्तस्स पत्तिया, अ्ननधि- 
गतस्स श्रधिगमाय, अ्रसच्छिकतसम्स सच्छिकिरियाय । इद पठम भ्रारम्भ- 
वत्थु । 

~ “पुन च पर, भ्रावृसो, भिक्खुना कम्म कत होति ` तस्स एव होति 
-श्रह खो कम्म श्रकासि | कम्म सो पनाह करोन्तो नासक्खि बुद्धान 


१ पत्थ श्रत्थि कप्मो तिपज्जित्‌" इति श्रधिको पाठे सी° पोत्थके मत्यि 1 २ भरन्भवत्थूनि 
~ सी०स्या०, रोर | 
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सासन मनसि कातु । इन्दा विस्य आरभामि प° सो विरिय भ्रारभति 
पे० इद दुतिय भ्रारस्भवलत्य । 

ध्पून च पर ग्रावुसो, भिक्खुना मग्गो गन्तन्बो होति । तस्स एव 

होति - मग्गो खो मे गन्तब्बो भविस्सति । मग्ग खो पन मे गच्छन्तेन 

न सुकर बुद्धान सासन मनसि कातु । ह्वाह विरिय आ्रारभामि सो 


चिरिय ्रारभति इद ततिर्य ग्रारम्भवत्थु । 


“पुन च परः ग्रावुसो, भिक्खुना मर्गो गतो होति । तस्स एन 
होति - ग्रह खो मग्ग ग्रगमासि मग्ग खो पनाहं गच्छन्तो नासक्खि बुद्धान 
सासन मनसि कातु } हन्वाह विस्य आरमामि सो विरि आ्आरभति 
इद चतुत्थ श्रारम्भवत्थु । 

“पुन च पर, आवस, भिक्लु गाम वा निगम वा पिण्डाय चरन्तो 
न लभति लृखस्स वा पणीतस्स वा जनसस यावदत्थ पारिपूरि 1 तस्स एव 
होति - श्रह खो गाम वा निगम वा पिण्डाय चरन्तो नालल्य लृखस्स वा 
पणीतस्स वा भोजनस्स यावद पारिपूरि । तस्स मं कायो लहुको 
कम्मञ्जो 1 हन्दाह विरिय ्ारमामि सो विस्य प्रारभति इद 
पञ्चम श्रारम्भवत्यु । 

“पुन्‌ च परः ्रावुसो, भिक्लु गाम वा निगम वा पिण्डाय 
चरन्तो लभति लूखस्स न! पणीतस्स वा भोजनस्सं यावदस्य पारिपूरि । 
तस्सव॒ एव होति-श्रह खो गाम वा निगम वा पिण्डाय चरन्तो श्रलत्थ 
लृखस्स वा पणीतस्स भजनस्स यावदत्थ पारिपूरर । तस्स मे कायो बलवा 
कम्मञ्ो । हन्दाह्‌ विरिय ग्रारभामि सो विसि ्रारभति इद 


छद्रु आ्रारम्भवत्थु । 

“पूत च पर, आवृसो, भिक्खुनो उप्पन्नो होति भ्रप्पमत्तको प्राबाधो । 
तस्र एव होति ~ उष्पन्नो लो मे श्रय श्रप्पमत्तको ग्राबाधो । ठन खो 
पतेत विज्जति यमं प्ाबाधो पवडं य्य" । इन्दा विरिय आ्रारभामि 
सो विरिय भ्रारमति इद सत्तम श्रारम्भवत्थु 

“पुन्‌ च पर, प्रावुसो, भिक्खु गिलाना वृद्धितो होति ग्रचिरवुद्ितो 
गेलञ्व्या 1! तम्स एव होति-श्रह खो गिलाना वुद्धतो ्रचिरवृद्त 
गेलज्व्ना 1 ठान खो पनेत विज्जति यमेः भ्राबाधो पच्चुदावत्तेय्य 


% हन्दाह्‌ विरिय द्रारभामि अप्पत्तस्स पत्तिया, अ्रनधिगतस्स प्रधिगमायं 
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ग्रसच्छिकतस्स सच्छिकिरियाया' ति! सो विरिय श्रारभति भ्रप्पत्तस्स 
पत्तिया, श्रनधिगतस्स श्रधिगमाय, शअ्रसच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय । 
इद श्रदुम आारम्भवत्थु । 

४१ “श्रदु दानवत्थूनि ~ भ्रासज्ज दान देति, भया दान देति, 
श्रदासि मे' ति दान देति, दस्सति मे" ति दान देति, साहु दानः ति 
दान देति, श्रह पचामि, इमे न पचन्ति, नारहामि पचन्तो भ्रपचन्तान 
दान नः दातु" ति दान देति, इद मे दान ददतो कल्याणो कित्तिसदौ 
भ्रन्भुरगच्छती" ति दान देति, चित्ताला रचित्तपरिक्छारत्थ दान देति । 

४२ “श्रटु दानूपपत्तियो' - इधावुसो, एकच्चो दान देति समणस्स 
वा ब्राह्यणस्स वा भ्रन्न पान वत्य यान मालागन्धविलेपन सेय्यावसथ- 
पदीपेय्य । सो य देति त पच्चासीसति ! सो पस्सति खत्तियमहासाल वा 
ब्राह्मणमहासाल वा गहपत्तिमहासाल वा पञ्चहि कामगुणेहि समप्पित 
समद्खीभूत" परिचारयमान । तस्स एव होति-श्रहो वताह्‌ कायस्स भेदा 
पर मरणा खत्तियमहासालान वा ब्राह्यणमहासालान वा गहपतिमहा- 
सालान वा सहव्यत, उपपज्जेय्य ति ! सौ त चित्त दहतति, त चित्त 
ग्रधिदाति, त चित्त भावेति । तस्स त चित्त हीने विमत्त उत्तरि भ्रभावित्त 
तच्रूपपत्तिया सवत्तति ।! त च सखो सीलवतो वदामि नो दुस्सीलस्स। 
इज्छतावृसो, सीलवतो चेतोपणिधि विसुद्त्ता । 

“पुन च पर, आ्रावुसो, इधेकच्चो दान देति समणस्स वा ब्राह्मणस्स 
वा म्रन्न पान पेऽ सेय्यावसथपदीपेय्य ! सोय देति त पच्चासीसति। 
तस्स सुत होति-"चातुमहा राजिका“ देवा दीघायुका वण्णवन्तो सुखबहुला' 
ति ! तस्स एव होति-श्रहो वताह कायस्स भेदा पर मरणा चातुमहा- 
राजिकान देवान सहव्यत उपपज्जेय्य' ति । सो त चित्त दहति, त चित्त 
ग्रधिद्राति, त चित्त भावेति । तस्स त चित्त हीने विमुत्त उत्तरि भ्रभावित 
तत्रुपपत्तिया सवत्तति 1 त च खो सीलवतो वदामि नौ दुस्सीलस्स । 
इज्मतावृसो, सीलवतो चेतोपणिधि विसुदधत्ता । 

“पुन च पर, श्रावसो, इधेकच्चो दान देति समणस्स वा ब्राह्मणस्स 
वा म्रन्न पान पे० सेय्यावसथपदीपेय्य । सो य देति त॒ पच्चासीसति । 


१ साधु- सी० ! २-२ श्रदातु~ रो° 1! ३ दानुपपत्तियो ~ स्या०, दानुप्पत्तियो - 
सी०, रो० । ४ पच्चार्सिसक्ति ~ भी०, स्या०, रो० । ५ समङ्कखिभूत ~ सी०, रो० । ६ सह्यत - 
रो० \ ७ उष्पज्जेय्यं - सऽ! ० उर्ताट - सी०, रोऽ 1 ९ चातुम्महाी राजिका -स्या०, रो° । 
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तस्स सुत॒होति ~ 'तावतिसा देवा पं० यामा देवा पे० तुसिता 
देवा पे० निम्मानरती'देवा प° परनिम्मितवसवत्ती देवा दीघा- 
युका वण्णवन्तो सुखबहुला' ति । तस्म एव होति-श्रहौ वताह्‌ कायस्स 
सेदा पर मरणा परनिभ्मितवसवत्तीन देवान सह्यत उपपज्जेय्य' ति । 
सो त चित्त दहति, त चित्त श्रधिद्राति, त चित्त भावेति । तस्स त चित्त 
हीने विमत्त उत्तरि श्रभावित तं्रूपपत्तिया सवत्तति । तच खो सीलवतो 


वदामि नो दृस्सीलस्स । इज्मतावुसो, सीलवतो चेतोपणिधि विसुदधत्ता । 


“पुन च पर, आवुसो, इधेकच्चौ दान देति समणस्स वा 
बराह्यणस्स वा भ्रन्न पान वत्थ यान मालागन्धविलेयन सेय्यावसथपदीपेय्य ! 
„ सो यदेति त पच्चासीसति । तस्स सुत होति ~ श्रह्मकायिका देवा दीघायुका 
वण्णवन्तो सुख बहुला' ति । तस्स एवं होति ~ श्रहौ वताह्‌ कायस्स 
मेदा पर मरणा ब्रह्मकायिकान देवान सहव्यत उपपज्जेय्यः ति । सोत 
चित्त दहति, त चित्त भ्रधिद्राति, त चित्त भावेति । तस्स त चित्त ॒ हीते 
0 विमुत्त उत्तरि श्रभावित तत्रूपपत्तिया सवत्तति ! तचखो सीलवतो 
5 वदामि नो दुस्सीलस्स, वीतरारस्स नो सरागस्स । इज्छतावुसो, सीलवतो 
चेतोपणिधि वीतरागत्ता । 
“रदु परिसा - सत्तियपरिसा, ब्राह्मणपरिसा, गहुपतिपरिसा, समण- 
परिसा, चातुमहाराजिकपरिसा, तावतिसपरिसा, मारपरिसा, बरहापरिसा । 
“श्ट लोकधम्मा - लाभो च अलाभो च यसो च भ्रयसो च 
20 निन्दा च पससा च सुख च दक्र च । 
५४३ “ट श्रभिभायतनानि । अज्मत्त रूपसञ्जी एको बहिदडा 
रूपानि पस्सति परित्तानि सुवष्णदुन्बण्णानि । तानि अ्रभिभुम्य जानामि 
पस्सामी' ति ~ एवसञ्जी होति । इद पठम भ्रभिभायतन । 


26 ““ग्रज््त्त रूपसन्श्री एको बहिद्धा रूपानि पस्सति भअ्रप्पमाणानि 
% सुवण्णदुन्बण्णानि । तानि श्रमिमुय्य जानामि परस्सामी ति - एवसञ्नी 
होति । इद दुतिय अ्रमिभायतन । 
~ “भ्रज्छात्त भ्रह्पसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति परित्तानि 
सुवण्णदुब्बण्णानि । तानि श्रमिमुय्य जानामि पस्सामी' ति ~ एवसञ्नी 
होति । इद ततिय प्रमिभायतन । 
30 ""छ्रञ्छ्त्त अररूपसंञ्नी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति श्रप्पमाणानि 


ग शिं 


१ निभ्माणरती ~ सी०। 


6४ 
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सुवण्णदुन्बण्णानि । तानि भ्रभिभुय्य जानामि पस्सामी' ति ~ एवसञ्जी 
होति । इद चतुत्थ शअभिभायतन । 

“श्रज्यत्त' म्ररूपञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति नीलानि नील- 
वण्णानि नीलनिदस्सनानि नीलनिभासानि । सेय्यथापि नाम उमापुष्फ' नील 
नीलवण्ण नीलनिदस्सन नीलनिभास, सेय्यथा वा पन त वत्थ बाराशसेय्यक 
उभतोभागविमट्रु नील नीलवण्ण नीलनिदस्सन"नीलनिभास, एवमेव म्रज्ज्त्त 
श्ररूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति नीलानि नीलवण्णानि नील- 
निदस्सनानि नीलनिभासानि । तानि अभिभुय्य जानामि पस्सामीः ति - 
एवसञ्जी होति । ईद पञ्चम भ्रभिभायतन । 

“ग्रज्भत्त' भ्ररूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति पीतानि पीत- 
वण्णानि पीतनिदस्सनानि पीतनिभासानि । सेय्यथापि नाम कणिका रपुष्फ 
पीते पीतवण्ण पीतनिदस्सन पीतनिभास्त, सय्यथां वा पन त वेत्थ बाराण- 
सेय्यक उभतोभागविमदु पीत पीतवण्ण पीतनिदस्सन पीतनिभास, एवमेव 
ग्रज्मत्त अरूपसञ्नी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति पीतानि पीतवण्णानि 
पीतनिदस्सनानि पीतनिभासानि। ' तानि ऋभिभुय्य जानामि पस्सामी' ति 
~ एवसञ्ञी होति । इद छु मरभिभायतन ! 

““प्रज्भन्त श्ररूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति लोहितकानि 
लोहितक्वण्णानि लोहितकनिदस्सनानि लोहितकतिभासानि । सय्यथापि 
नाम बन्धृजीवकपुप्फ लोहितक लोहितकवण्ण लोहितकनिदस्सन लोहितक- 
निभास, सेय्यथा वा पन त ॒वत्थ बाराणसे्यक उभतोभागविमटु लोहितक 
लोहितकवण्ण लोहितकनिदस्सन लोहितकनिभास, एवमेव भ्रज्भत्त श्ररूप- 
सञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति लोहितकानि लोहितकवण्णानि लोहितक- 
निदस्सनानि लोहितकनिभासानि । तानि अ्रभिभूय्य जानामि पस्सामीः 
ति - एवसञ्जी होति । इद सत्तम भ्रभिभायतन । 

''श्रज्भत्त अ्ररूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति शओ्रोदातानि 
भ्रोदातवण्णानि शओ्रोदातनिदस्सनानि भरोदातनिभासानि । सेय्यथापि नाम 
ग्रोसधितारका श्रोदाता श्रोदातवेण्णा श्रोदातनिदस्सना भोदात- 
निभासा, सेय्यथा वा पन त वत्थ बाराणसेय्यक उभतोभागविमटु ओदात 
ग्रोदातवण्ण श्रोदातनिदस्सन ओ्रोदातनिभास, एवमेव अ्रज्छत्त श्ररूपसञ्जी 


एको बहिद्धा रूपानि पस्सति भ्रोदातानि श्रोदातवण्णानि भ्रोदातनिदस्सनानिं 
नन | 
१ उम्मपुप्कं -सी° रो० उम्मारुप्फ- स्या २ एवमेव -सी०। 
दीघ०- 
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ग्रोदातनिभासानि । तानि म्रभिभुस्य जानामि पस्सामी' ति- एवसन्बी 
होति ! इद अदुम भ्रभिभायतन । 
४४ “श्ट विभोक्छा । रूपी रूपानि पस्सति । अरम पठमो 
विमोक्खो । 
5 “श्रज मत्त श्ररूपसञ्जी' बहिद्धा रूपानि पस्सति । श्रय दुक्तियो 
विमोक्खो । 
“सुभन्तेव भ्रधिमृत्तो होति । अरय ततियो विमोक्ो । 
“सब्बसो रूपसञ्बान ससतिक्कमा, पटिवसञ्जान अत्थङ्धमा, 
नानत्तसञ्व्यान भ्रमनसिकारा, भ्रनन्तो भ्राकासो' ति भ्राकासानचञ्चायतन 
10 उपसम्पज्ज विहरति । श्रय चतुत्थो विमोक्खो । 
“सब्बसो भ्राकासानञ्चायतन समतिक्कस्म श्रनन्त॒विञ्ज्ाण 
ति विञ्च्याणञ्चायतन उपसम्पज्ज विहरति । श्रय पञ्चमो विमोक्सो । 
“सन्बसो विञ्ज्याणञ्चायतन समतिक्कस्म नत्थि किञ्ची 
ति भ्राकिञ्चञ्जायत्तन उपसम्पज्ज विहरति । श्रय छदौ विमोक्खो । 
15 “सम्बसो आरकिञ्वञ्ञ्छायतन समतिक्कम्म नेवसञ्च्यानासञ्जा 
यतन उपसम्पज्ज विहरति । अरय सत्तमो विमोक्लो । 
सब्बसो नेवसञ्व्यानासञ्व्यायतन समतिक्कम्म सज्ज्यावेदयित 
निरोध उपसम्पज्जञ विहरति । अरय भटुमो विमोक्खो । 
"मे लो, भ्रावृसो, तेन भगवता जानता प॑स्सता ्रहुरता सम्मा- 
20 स॒म्बुद्धेन भ्रट धम्मा सम्मदक्खाता, तत्थ सन्बेहेव चद्धायितन्ब प° 
ग्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान ! 


नवं धस्मा सस्मदक्लाता 

४१ “श्रत्थि सो, भ्रावुसो, तेन भगवता जानता प॑स्सता भ्ररहता १ 

सम्मासम्बृद्धेन नव धम्मभरा सम्मदक्खाता, तत्थ सब्बेहेव सद्खाथितव्ब 
पेऽ श्रत्याय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । कतमे नव ” 

25 “लव श्राधातवलत्थुनि - श्रनत्थ मे अ्रचरी' ति श्राघात बन्धति, श्रनत्थ 
मे -चरती' ति आघात बन्धति, श्रनत्थ मे चरिस्सती' ति भ्राघात बन्धति, 
%पियस्स मे मनापस्स भ्रनत्थ श्रचरी' ति भराघातं बन्धति पे० श्रनत्थ 
चरती ति भ्राघात बन्धति पे श्रनत्थ चरिस्सती ति ्राघात बन्धति, 
श्रपियस्स मे अ्रमनापस्स भ्रत्य भ्रचरी' ति भराघात बन्धति पे भ्रत्य 


गीष 





१ श्रर्पसञ््नी एको ~ ते०, म०, स्या० । २ भ्रह्थगमा - रोण! 
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चरती ति घात बन्धति पे भ्रत्थ चरिस्सती ति ्राघात बन्वत्ि ¦ 

(नवं श्राघातपटिविनया-श्रनत्थ मे श्रचरि, त कृतेत्य लन्भा'ति 
श्राघात पटिविनेंति, श्रनत्थ मे चरति, त्र कुतेत्थ लब्भा' ति भ्राघात पटिविनेति, 
म्रनत्थ मे चरिस्सति, त कृतेत्थ ल्भा ति भ्राघौत पटिविनेति, "पियस्स 
मे मनापस्स श्रनत्थ भ्रचरि पे ग्रनत्थ चरति पे अनत्थ 
चरिस्सति, त कृ तेत्थ लन्भा' ति भ्राघात पटिविनेति, श्रप्पियस्स मे अमना 
पस्स भ्रत्य श्रचरि पे भ्रत्थ चरत्ति पे अत्थ चरिस्सति,त 
करू तेत्थ लन्भा' ति श्राघात पटिविनेति ) 

४६ “नव सततावासा ~ सन्तावृसो, सत्ता नानत्तकाया नानत्तसस्व्यिनो, 
सय्यथापि - मनुस्सा, एकच्चे च देवा, एकच्चे च विनिपातिका । श्रय पठ्मो 
सत्तावासो । 

सन्तावृसो, सत्ता नानत्तकाया एकत्तसच््यिनो, सेय्यथापि - देवा 
ब्रह्मकायिका पठमाभिनिन्बत्ता । अरय दुतियो सत्तावासो । 

“सन्तावृसो, सत्ता एकत्तकाया नानत्तसच्व्निनो, सेय्यथापि ~ देवा 
म्राभस्सरा । मरय ततियो सत्तावासो । ^ 

सन्तावृमो, सत्ता एकत्तकाया एकत्तसञ्ज्निनो; सेय्यथापि - देवा 
सुभककिण्हा । श्रय चतुत्थो सत्तावासी । 

“सन्तावृसो, सत्ता भ्रसल्व्निनो श्रप्पटिसवेदिनो, सेय्यथापि - देवा 
भ्रसञ्जसत्ता 1 श्रय पञ्चमो सत्तावासो । 

“सन्तावृसो, सत्ता सनब्बसो रूपसञ्च्यरान समतिक्कमा, पटिषसज्व्यान 
म्रत्थद्धमा, नानत्तसञ्व्नान भ्रमनसिकारा श्रनन्तो ्राकासोः ति प्राकासान- 
ञउ््वायत्तनूपगा । भ्रय द्रो सत्तावासो । 

“सन्तावुसो, सत्ता सन्बसो श्राकासानञ्चायतन समतिक्कम्म 
श्रनन्त विञ्व्याणः ति विञ्च्याणञ्चायतनूपगा । रय सत्तमो सत्तावासो । 

“सन्तावृसो, सत्ता सन्बसो विञ्व्याणञ्चायतन समतिक्कम्म नत्थि 
किञ्ची' ति श्राकिञ्चञ्ञ्यायतनूपगा । श्रय श्रदुमो सत्तावासो । 

“सन्तावुसो, सत्ता सम्बसो भ्राकिञ्चञ्व्मायतन समतिक्कम्म नेव- 
सञ्व्यानासञ्ब्नायतनूपगा । श्रय नवमो सक्तावासो । 


४७ “तव श्रक्खणा च्रसमया ब्रह्मचरियवासाय । इधावसो, तथा- 
गतो च लोके उप्पन्नो होति रह सम्मासम्बुद्धो, धम्मो च देसियति श्रोप- 
समिको परिनिन्बानिको सम्बोधगामी सुगतप्पवेदितो, अरय च पृम्गलो निरय 
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उपपन्नो होति ¦ रय पठमो अक्छणो श्रसमयो ब्रह्मचरियवासाय । 

“पुन च पर, ्रावृसो, तथागतो च लोवे उप्पन्लो होति भ्ररह्‌ 
सम्मासम्बुद्धो, धम्मो च देसियति श्नोपसमिको परिनिब्बानिको सम्बोधगामी 
सुगतप्पवेदितो, श्रय च पुग्गलो तिरच्छानयोनि उपपन्नो होति 1 श्रय दुतियो 
ग्रक्खणो भ्रसमयो ब्रह्मयचरियवासाय । 

“पुन च पर पे० पेत्तिविसय उपपन्नो होति । भ्रय ततियो 
ग्रक्खणो श्रसमयो ब्रह्यवरियवासाय । 

“पुन च प्र पे० श्रसुरकाय उपपन्नो होति । भ्रय चतुत्थो 
श्रक्डणो श्रसमयो ब्रह्यमचरियवासाय । 

“पून चपर पे० भ्रञ्व्यतर दीघायुकं देवनिकाय उपपत्तौ 
होति । अरय पञ्चमो श्रक्खणो श्रसमयो ब्रह्मचरियवासाय । 

“पून चपर पे० पच्चन्तिमेसु जनपदेसु पञ्चाजातो होति 
भिलक्वेसु श्रविजञ्जातारेसु, यत्य नत्थि गति भिक्खून भिक्खुनीन उपा- 
सकान उपासिकान । भ्रय चो ्रक्छणो भ्रसमयो ब्रह्मचरियवासाय । 

“पुन च पर प° मज्िमेसु जनपदेसु पच्चाजातो होति,सो च 
होति मिच्छादिद्िको विपरीतदस्सनो - नस्थि दिन्न, नत्थि यिद, नत्थि हृत, 
नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मान फल विपाको, नस्थि श्रय लोको, नत्थि परो 
लोको, नत्थि माता, नत्थि पिता, नत्यि सत्ता श्रोपपातिका, नस्थि लोके 
समणन्राह्यणा सम्मग्गता सम्मापटिपिन्नायें इम च लोक पर च लोके सय 
म्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा पवेदेन्ती' ति श्रय सत्तमो भअक्सणो अ्रसमयो 
ब्रह्मचरियवासाय । 

` श्वुन चपर पेऽ मजञ्मिमेयु जनपदेयु पच्चाजातो होति,सो 
च होति दुप्पञ्जो जलो एढमूगो नप्पटिबलो सुभासितदुन्भासितानमत्थ- 
मञ्व्नातु । श्रय श्रदरुमो भ्रक्छणो भ्रसमयो ब्रह्मचरियवासाय । 

“पुन च पर, प्रावूसो, तथागतो च लोके न॒ उप्पन्नो होति भ्ररह 
सम्मासम्बुद्धो, धम्मो च न देसियति ्नोपसमिको परिनिब्बानिको सम्बोध- 
गम्मी सुगतप्पवेदितो , श्रय च पुग्गलो मन्भिमेसु जनपदेसु पच्चाजातो 
होति, सो च होति पञ्ज्जवा श्रजछ्ो अनेलमृगो' पटिबलो सुभासितद्न्भासिता- 
नमत्थमचञ्व्यातु । भ्रय नवमो ्रक्छणो भ्रसमयो ब्रह्मचरियवासाय । 


४८ नव श्रतुपुब्बविहारा - इघावुसो, भिक्स विविच्चेव कामेहि 
१ मनेलमृगो ~ सीं ° 1 
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विविच्च श्रकुसलेहि धम्मेहि सवितक्क सविचार विवेकज पीतिसुख पठम 
भान उपसस्पज्ज विहरति, वितक्कविचारान वृूपसमा पेऽ दुतिय 
भान उपसम्पज्ज विहरति, पीतियाच विरागा पे० ततिय भान 
उपसम्पज्ज विहरति, सुखस्स च पहाना पे० चतुत्थ ज्ञान उपसम्पज्ज 
विहरति, सब्बसो रूपसञ्ञ्य्रन समतिक्कमा पेऽ भ्राकासानञ्चायतन 
उपसम्पज्ज विहरति, सन्बसो श्राकासानञ्चायतन समतिक्कम्म 
प्रनन्त॒विञ्व्याणः ति विञ्ज्जाणञ्चायतन उपसस्पञ्ज विहरति, सब्बसो 
विचञ्व्याणञ्चायतन समतिक्कम्म नत्थि किञ्चीः ति श्राकिञ्चञ्जायतन 
उपसम्पज्ज विहरति, सन्बसो श्राकिञ्चञ्वायतन समतिक्कम्म नेव- 
सञ्च्यानासञ्चायतन उपसम्पज्ज विहरति, सन्बसो नेवसञ्जानासञ्जा- 
यतन समतिक्कम्म सज्जावेदयितनिरोध उपसम्पञ्ज विहरति ! 


४९ “नव श्रनुपुब्बनिरोधा - परम भान समापन्नस्स कामसञ्जा 
निरुद्धा होति, दुतिय भान समापन्नस्स वितक्कविचारा निरशदधा होन्ति, 
तत्तिय फान समापन्नस्स पीति निरुदढा होति, चतुत्थ फान समापन्नस्स 
म्रस्सासपस्सासा निरुद्धा होन्ति, ्राकासानश्चायतन समापन्नस्स रूपसञ्व्या 
निरुद्धा होति, विञ्व्याणञ्चायतन समापन्नस्स भ्राकासानञ्चायतनसञ्व्मा 
निरुद्धा होति, श्राकिञ्चञ्चायतन समापन्नस्स विञ्व्याणञ्चायतनसञ्व्या 
निरुद्धा होति, नेवसञ्व्नानासञ्वायतन समापन्नस्स भ्राकिञ्चञ्व्या- 
यतनसञ्व्ना निसद्धा होति, सञ्व्यावेदयितनिरोध समापन्नस्स सञ्च्ा 
च वेदना च निरुद्धा होन्ति ¦ 

“इमे खो, ्रावुसो , तेन भगवता जानता पस्सता श्ररहता सम्मा- 
सम्बुद्धेन नव धम्मा सम्मदक्खाता, तत्थ सब्बेहेव सङ्धायितब्ब पेऽ 
ग्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । 


दस धस्मा सस्पदक्लातए 


५० “श्रत्थि खो, भ्रावुसो, तेन भगवता जानता पस्सता भ्ररहता 
सम्मासम्बुद्धेन दस धम्मा सम्मदक्खाताः तत्थ सब्बेहेव सङ्खायितन्ब 
पे श्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । कतमे दस † 
"दस नाथकरणा धम्मा । इधावृसो, भिक्खु सीलवा होति, पातिमोक्ख- 
सवरसवृतो विहरति भ्राचारगोचरसम्पन्नो, श्रणुमत्तसु' वज्जेसु भयदस्सावी, 
समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु । यम्पावुसो, भिक्खु सीलवा होति, 


कयाय ५०११०१०७ कन, 


१ श्रनुमत्तेसु ~ सी° स्याऽ, रो०। 
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पातिमोक्छसवरसवृतो विहरति, अ्रचारगोचरसम्पन्नो, श्रणुमत्तेसु वज्जेयु 
भयदस्सावी, समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु, अ्रय पि धम्मो नाथकरणो ! 

“पुन च पर, म्रावृसो, भिक्सुः बहुस्पुतो होति सुतधरो सुतसन्नि चयो । 
ये ते धम्मा आदिकल्याणा समज्मेकल्याणा परियोसानकल्याणा सात्था 
सव्यञ्जना केवलपरिपुण्ण परिसुद्ध ब्रह्मचरिय भ्रभिवदन्ति, त्थारूपास्स 
धम्मा बहस्सुता होन्ति धाता वचसा परिचिता मनसानुपेक्खिता दिद्टिया 
सुप्पटिविद्धा । यम्पावुसो, भिक्छु बहुस्युतो होति पे० दिदह्िया 
सूप्पटिविद्धा, श्रय पि धम्मो नाथकरणो । 

“पुन च पर, म्रावुसो, भिक्लु कल्याणमित्तो होति कल्याणसहायो 
कल्याणसम्पवङ्खो । यम्पावुसो, भिक्खु॒कल्याणमित्तो होति कल्याणसहायो 
कट्याणसम्पवङ्को, श्रय पि धम्मो नाथकरणो । 

“पुन च पर, श्रावुसो, भिक्खु सुवच होति सोवचस्सकरणेहि 
धम्मेहि समन्नागतो, खमो पदक्खिणग्गाही श्ननुसासनि । यम्पावृसो, भिक्खु 
सुबचो होति पे० पदक्खिणग्गाही श्रनुसासनि, भ्य पि धम्मो 
नाथकरणो । ॥ 

पुन च पर, श्रावृसो, भिक्खु यानि तानि सन्रह्मचारीन 
उच्चावचानि किकरणीयानि, तत्थ दक्लो होति अनलसो, तत्रपायाय 
वीमसाय समन्नागतो, म्ल कातु श्रल सविधातु । यम्पावृसो, भिक्खु यानि 
तानि सब्रहयाचारीन पेऽ श्रल सविश्रातु, श्रय पि धम्मो नाथकरणो। 

“पुन च पर, भ्रावृसो, भिक्ु धस्मकामो होति पियसमुदाहारो 


ग्रभिघधम्मे अ्रभिविनये उक्रारपामोज्जो । यम्पावुसो, भिक्खु धम्मकामो होति 


परे उक्रारपामोज्जो, श्रय पिधम्मो नाथकरणो । 
“पुन च पर, भ्रावुसो, भिक्खू सन्तुदरो होति इतरीतरेहि चीवर- 
पिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्छारेहि । यम्पावुसो, भिक्खु 


«5 सन्तुद्रौ होति पे० परिक्खारेहि, मरय पि भम्मो नाथकरणो । 


"पुन च पर, श्रावुसो, भिक्खु श्रारद्धविरियो विहरति भ्रकुसलान 
ध्मान पहानाय, करूसलान घम्मान उपसम्पदाय, थामवा दब्हुपरक्कमो 
भ्रतिकिलित्तधुरो कुसले धम्मेसु । यम्पावृसो, भिक्लु श्रारदविरियो विहरति 

प° श्रनिक्खित्तधुरो कुसलेसु धम्मेसु, य पि धम्मो नाथकरणो । 

“पून च पर, भ्रावुसो, भिक्ु सतिमा होति, परमेन सतिनेपकंकेन 


१-१ सात्य सव्यञ्जनं - रो०, सात्थ सब्यञ्जन ~ स्का०। २ उक्रारपामुज्जो ~ सी०, रो० 
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समल्नागतो, चिरकत पि चिरभासित पि सरिता भ्रनुस्सरिता। यम्पावृसो, 
भिक्खु सतिमा होति पे० सरिता भ्नुस्सरिता, श्रय पि धम्मो 
नाथकरणो \ 

““पुन च पर, भ्रावृसो, भिक्खु पञ्चवा हीति, उदयत्थगामिनिया 
पञ्व्नाय समन्नागतो भ्ररियाय निव्बेधिकाय सस्मादुक्खक्खयगामिनिया । 
यम्पावृसो, भिक्खु पञ्व्यवा होति पे सम्मादुक्खक्लयगाभिनिया, श्रय 
पि धस्मो नाथकरणो । 

५१ दस कसिणायतनानि ~ पथवीकसिणसेको सञ्जानाति, 
उद्ध भ्रधो तिरिय श्रद्रय भ्रषममाण, भ्रापोकसिणमेको सञ्जानाति 

पे० तेजोकसिणमेको सञ्जानाति वायोकसिणमेको सञ्जानाति 
नतीलकसिणमेको सञ्जानाति पीतकसिमेणको सञ्जानाति लोहितकसिण- 
मेको सञ्जानाति श्रोदातकसिणमेको सञ्जानाति श्राकासकसिणमेको 
सञ्जानाति विचञ्ञ्याणकसिणमेको सञ्जानाति, उद्ध म्रधो तिरिय 
म्रदय भ्रप्पमाण । 

५२ ^“ दस श्रकृसलकम्मपथा -भाणातिपातो, अ्रदिन्नादान, 
कामेभुमिच्छाचारो, म्‌सावादो, पियुणा वाचा, फरसा वाचा, सम्फप्पलापो, 
म्रभिज्फा, व्यापादो, मिच्छादिट्। 

"दस कुसलकम्मपथा - पाणतिपाता वेरमणी, अदिज्नादाना वेरमणी, 
कामेयुमिच्छचारा वेरमणी, मुसावादा वेरमणी, पिसुणाय वाचाय 
वेरमणी, फरुसाय वाचाय वेरमणी, सम्फप्पलापा वेरमणी, अरनभिज्छा, 
ग्रन्यापादो, सम्मादिद्वि। 

५३ "दस श्ररियवासा ~ दधावृसो, भिक्ु पञ्च ङ्घविप्पहीनो 
होति, चकङ्खसमन्नागतो, एकारक्छो, चतुरापस्सेनो, पणुच्चपच्येकसच्चो, 
समवयसद्सनो, श्रनाविलसङ्कप्पो, परस्सद्धकायसङ्खारो, सुविमुत्तचित्तो, 
सुविमृत्तपञ्ो । 

“कथ चावृसो, भिक्खु पञ्च ङ्गविप्पहीनो होति ? इधावुसो, 
भिक्लुनो कामच्छन्दो पहीनो होति, व्यापादो पहीनो होति, यिनमिद्ध 
पहीन होति, उद्धच्चकुक्कुच्च पीन होति, विचिकििच्छा पीना होति । एव 
खो, भ्रावुसो, भिक्खु पञ्च ङ्खविप्पहीनो होति । 

“कथ चावुसो, भिक्खु॒ चछज्गसमन्नागतो होति † इधावुसो, 
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भिक्खु चक्खुना रूप दिस्वा नेव सुमनो होति न दुम्मनो, उपेक्लको विहरति 
सतो सम्पजानौ । सोतेन सह रत्वा पे० मनसा धम्म विञ्ज्याय 
नेव सुमनो होति न॒ दुम्मनो, उपेक्छको विहरति सतो सम्पजानो । 
एव खो, ्रावुसो, भिक्त छठद्खसमन्ञागतो होति । 

"कथ चावृसो, भिक्खु एकारक्खोः होति ? इधावृसो, भिक्स 
सतारक्खेन चेतसा समन्नागतो होति । एव खो, भ्रावुसो, भिक्खु एकारक्खो 
ह्येति । 

“कथ चावुसो, भिक्खु॒ चतुरापस्सेनो होति ? इधावुसो, भिक्सु 
सह्भायेक पटिसेवति', सङद्भायेक भ्रधिवासेति, सह्भायेकं विनोदेति, 
सह्खायेक परिवज्जेति ! एव खो, भ्रावृसो, भिक्ख॒ चतुरापस्सेनो होति । 

“कथ चावुसो, भिक्खु पणुन्नपच्चेकसच्चो होति † इधावृसो, 
भिक्खुनो यानि तानि पुथुसमणन्राह्यणान पुथुपच्चेकसच्चानि, सब्बानि तानि 
नृत्नानि होन्ति पणुन्नानि चत्तानि वन्तानि सुत्तानि पहीनानि पटिनिस्सहूानि ! 
एव खो, आ्रावृसो, भिक्खु पणुन्नपच्चेकसच्चो होति 

कथ चावृसो, भिक्खु पमवयसद्रुसनो होति " इधावृसो, भिक्खुनो 
कामेसना पीना होति, भवेसना पीना होति, ब्रह्मचरियेसना परिप्पस्सद्धा । 
एव खो, श्रावृसो , भिक्खु समवयसदुंसनो होति । 

“कथ चावृसो, भिक्खु भ्रनाविलसङ्खप्पो होति † इधावृसो, भिक्खुनो 
कामसङ्प्पो पहीनो होति, व्यापादसङ्खप्पो पहीनो होति, विहिसासङ्प्पो 
पीनो होति । एव खो, आवुसो, भिक्खु भ्रनाविलसङ्धप्पो होति । 

“कथ चावृसो, भिक्खु पस्सदधकायसह्खारो होति ? इधावुसो, भिक्खु 
सुखस्स च पहाना दुक्स्स च पहाना पुव्बेव सोमनस्सदोमनस्सान भरत्थद्खमा ` 
अदक्छमयुख उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्थ भान उपसम्पज्ज विहरति । एव 
खो, भ्रावुंसो, भिक्ु पस्स्रद्धकायसङ्खारो होति । | 

“कथ चावुसो, भिक्लु सुविमृत्तचित्तो होति ? इधावुसो, भिव्खुनो 
रागा चित्त विमुत्त होति, दोसा चित्त विमृत्त होति, मोहा चित्त विसृत्त 
होति । एव खो, भ्रावृसो, भिक्खु सुविमृत्तचित्तो होति । 

“कथ चावुसो, भिक्खु सुविसूत्तपञ्जो होति ? इधावुसो, भिक्चु 


(रागो में पीनो उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतो श्रनभावकतो श्रायति श्ननुप्पाद- 


१ परिसेवति -सी०। २ पनुत्तपच्चेकसंच्चौ ~ रो०, सी० पनुण्ण ® -स्या०! ३ पटि - 
प्पस्खद्धानि - सी ० । | | 
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म्मो' ति पजानाति, दोसो मे पहीनो उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतो प्रनभाव- 
कतो भ्रायति श्रनुप्पादधम्मो' ति पजानाति, “मोहो मे पीनो उच्छिन्न- 
मूलो तालावत्थुकतो अ्नभावकतो श्रायति अ्ननुप्पादधम्मोः ति पजनाति। 
एव खो, भ्रावृसो, भिक्खु सुविमुत्तपञ्नो होति \ 

५४ दस श्रसेक्ला धश्मा - त्रसेक्वा सम्मादिद्वि, भ्रसेक्लो सस्मा- 
सङ्धप्पो, अ्रसेक्खा सम्मावाचा, भ्रसेक्खछो सम्माकम्म तो, श्रसेक्लो सम्मा- 
भ्राजीयो, भ्रसेक्खो सम्मावायामो, अ्रसेक्खा सम्मासति, श्रसेक्वो सम्मा- 
समाधि, प्रसक्ख सम्माव्याण, भ्रसेक्खा सम्माविमुत्ति । 


“इमे खो, श्रावुसो, तेन भगवता जानता पस्सता श्ररहता सम्मा- 
सम्बुद्धेन दस धम्मा सम्मदक्खाता, तत्थ सब्बेहेव सद्भायितब्ब न विवदितन्ब, 
यथयिद ब्रह्मचरिय अरद्धनिय भ्रस्स चिरद्वितिक, तदस्स बहुजनहिताय 
बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय प्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान"" ति । 


५५ श्रथ सखो भगवा उदुहित्वा भ्रायस्मन्त सारिपुत्त श्रामन्तेसि 
- “साधु साधु, सारिपृत्त, साधु खो त्व, सारिपृत्त, भिक्लून सद्धातिपरि- 


10 


थाय अ्रभासी ' ति । इदमवोचायस्मा सारिपुत्तो, समनुञ्जो सत्था अ्रहोसि । 


प्रत्तसना च ते भिक्खू भ्रायस्मतो सारिपृत्तस्स भासित श्रभिनन्दु ति 
सद्धीतिसत्त निद्धित दसम । 
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११ दसुत्तरपुचं 
8 १ श्रायस्मा सारिपुत्तो भिक्खू भ्रामन्तेसि 


१ एवमे सुत । एक समय भगवा चम्पाय विहरति गग्गराय 
पोक्खरणिया तीरे महता भिक्खुसद्धेन सद्धि पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि । 
तत्र खो भ्रायस्मा सारिपत्तो भिक्खू ्रामन्तेसि - “श्रावुसो भिक्खवे' ति ! 
“्रावृसो” ति ते भिक्लू भ्रायस्मतो सारिपुकत्तस्स पच्चस्सोसु । भ्रायस्मा 
सारिपुत्तो एतदवबोच- 

““दसुत्तर पवक्खामि, धम्म निन्बानपत्तिया । 
दुक्खस्सन्तकिरियाय, सब्बगन्थप्पमोचन” ।) 
एको धम्मो 

२ “एको, श्रावृसो, धम्मो बहूकारो, एको धम्मो गवेतन्बो, 
एको धम्मो परिज्ने्यो, एकोश्वम्मो पहातब्बो, एको धम्मो हानभागियो, 
एको धम्मो विसेसभागियो, एको धम्मो दुप्पटिविज्छो, एको धम्मो 
उप्पादेतव्बो, एको धम्मो श्रभिज्नेय्यो, एको धम्मो सच्छिकातन्बो । 

“कतमो एको धम्मो बहूुकारो ? श्रप्पमाये कृसलेसु धम्मेसु- 
श्रय एको धम्मो बहुकारो ¦ 

“कतमो एको धम्मो भावेतब्बो ? कायगतासति सातसहगता - 
श्रय एको धम्मो भावेतन्बो । 

“कतमो एको षम्मो परिज्नेय्यो ? फस्सो सासवो उपादानियो - 
मरय एको धम्मो परिञ्मेय्यो । 

'्कृतमो एको ˆ धमो पहातन्बो ? भ्रस्मिमनो- श्रय एको 
धम्मो प्रहातवब्बो । 

कतमो एको धम्मो हानभागियो ? अयोनिसो मनतिकारो - मरय 
एकी धम्मो हानभागियो । 

“कतमो एको धम्मो विसेसभागियो ? योनिसो भसनसिकारो - 
ग्रय एको धम्मो विसेसभागियो । 

“कतमो एको धम्मो दुष्पटिविज्छो ? श्रानन्तरिको चेतोसमाधि- 
रय एको धम्मो दृप्पटिविज्जो । 


१११३] भ्रायस्मा सारिपुत्तो भिक्खू भ्राम तेसि २११ 


“कतमो एको धम्मो उप्पादेतन्बो ? श्रकृप्पं व्याण - म्य एको 
धम्मो उप्पादेतन्बो । 

“कतमो एको धम्मो भ्रभिञ्जम्यो " सब्बे सत्ता श्राहारद्ितिका - 
श्रय एको धम्मो श्रभिञ्जेय्यो । 

“कतमो एको धम्मो सच्छिकातन्बो ? श्रकष्या चेतोर्विमुत्ति - 
श्रय एको धम्मो सच्दिकातनब्बो | 

“ति इमे दस धम्मा भूता तच्छा तथा श्रवितथा श्रनञ्जथा 
सम्मा तथागतेन भ्रभिसम्बद्धा । 

दे धम्मा 

३ “र धम्मा बहुकारा, दवे धम्मा भावेतन्बा, ढे धम्मा परिञ्जेय्या, 
ढे धम्मा पहातन्बा, दे धम्मा हानभागिया, दे धम्मा विसेसभागिया, 
ढे धम्मा दुप्पटिविज्छा, दे धम्मा उप्पादेतब्बा, द्वे धम्मा प्रभिञ्ञेय्या, दे 
धम्मा सच्छिकातन्बा । 

कतमे द्वे धम्मा बहूकारा ? सति चं सम्पजञ्व्य च -इमे द्वे 
धम्मा बहुकारा । * 

“कतमे दे धम्मा भावेतन्बा ? समथो च विपस्सना च - इमे 
दे धस्मा भावेतन्बा । 

कतमे दे धस्मा परिञ्जेय्या? नामचस्पच-इमे द्रे धम्मा 
परिञ्जेय्या । 

“कतमे दे धम्मा पहातन्बा ? श्रविज्जा च भवतण्हा च ~ इमे 
ढे धम्मा पहात्तन्बा । 

“कतमे दवे धम्मा हानभागिया ° दोवचस्सता च पापनित्तता च - 
इमे दे धम्मा हानभागिया । 

“कतमे द्र धम्मा विसेसभागिया ? सोवचुस्सता च कल्याणमित्तता 
च - इमे द्रे धम्मा विसेसभागिया । 

“कतमे द्रे धम्मा दुप्पटिविज्छा "यो च हेतु यो च पच्चयो 
सत्तान सद्धिलेसाय, यो च हेतुं यो च॒ पच्चयो सत्तान विसुद्धिया - क्मे 
दे धम्मा दुप्पटिविज्छा । 

“कतमे द्वे धम्मा उण्यादेतब्बा ? द्रं जाणानि ` खये नाण, 
प्नुप्पादे ञाण ~ इमे दे धम्मा उष्पादेतब्बा । 
` १ सैर पत्यक नत्थि 
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२१२ दोधनिकायो [ १११३. 


"कतमे द्वे धम्मा श्रभिजञ्जेय्या ?द्रे घातुयो सद्खुता च धातु ्रसद्खता 
च धातु - इमे ढे धम्मा भ्रभिञ्जेय्या । 

“कतमे टे धम्मा सच्छिकातन्बा ? विज्जा च गिसुतिच-इमेदटर 
धम्मा सच्छिकातन्वा 

“इति इमे वीसति धम्मा भूता तच्छा तथा भ्रवितथा अ्रनज्व्यथा 
सम्मा तथागतेन ग्रभिसम्बद्धा ) 

तयो धस्मा 

४ “तयो धम्मा बहकारा, तयो धम्मा भावेतवब्बा पे तयो 
मेम्मा सच्छिकातम्बा । 

“कतमे तयो धस्मा बहुकारा ? सप्युरिखससेवो, सद्धम्मस्सलन', 
घस्मानुधमस्मप्पटिथत्ति - इमे तयो धम्मा बहुकारा । 

"कृतमे तयो धस्मा भवेतन्बा ? तयो समाधि सवितक्को 
सविचारो समाधि, श्रवितक्को विचारमत्तो समाधि, भवित्तक्को भविचारी 
समाधि - इमे तयो धम्मा भावेतन्बा । 

“कतमे तयो धम्मा परश्ज्जिय्या ? तिस्सो वेदना सुखा वेदना, 
दुक्ला वेदना, अदुक्खमसुखा वेदना - इमे तयो धम्मा परिज्ेय्या । 

"कतमे तयो धम्मा पहातन्बा " तिस्सो तण्हा कामतण्ा, भव- 
तण्हा, विभवतण्हा - इमे तयो धम्मा पहातन्बा । 

“कतमे तयो धम्मा हानभागिया ? तीणि` श्रकुसलम्‌लानि लोभो 
ग्रकूसलम्‌ल, दोसो भ्रकुसलमूल, मोहो शरकुसलमूल - इमे तयो धम्मा 
हानभागिया । 

“कतमे तयो धम्मा विसेसभागिया ? तीणि कुसलमूलानि 
ग्रलोभो कुसलमूल, ब्रदोसो कुसलमूल, भ्रमोहो कुसलमूच - इमे तयो 
धस्मा विसेसभागिया । , 

कतमे तयो धम्मा दुप्पटिविज्छा ? तिस्सो निस्सरणिथा धातुयो 
कामानमेत निस्सरण यदिद नेक्वम्म, रूपानमेत निस्सरण यदिद भ्ररूप, 
य~खो पन किञ्चि भूत सद्भत परिच्चसमप्पन्न निरोधो तस्स निस्सरण - 
इमे तयो धम्मा दृप्पटिविज्सा । 

“कतमे तयो धम्मा उप्पादेतन्बा ? त्मीणि लाणानि श्रतीतसे ज्याण, 


१ सद्धभ्मसवण ~ सी० सद्धम्मसवन ~ रो० 1 २ भम्मपटिपकि ~ सी० स्या०, रो°। 
& तीनि ~ सी०। ४ भ्रारूप ~ सीऽ, रो०। 


१११५] भ्रायस्मा सारिषत्तो भिक्छे श्रामन्तेसिं २१३ 


प्रनागतसे जाण, पच्चृप्पन्नसे जाण - इमे तयो धम्मा उप्पादेतन्बा । 

“कतमे तयो धम्मा भ्रभिञ्जेय्या ? तिस्सो धातुयो कामधातु, 
रूपधातु, श्ररूपधातु - इमे तयो धम्मा भ्रभिञ्जेय्या । 

कतमे तयो धम्मा सच्छिकातन्बा ? तिस्सो विञ्जा पुञ्बेनिवासा- 
नुस्सतिजाण विज्जा, सत्तान चृतूपपाते व्याण विज्जा, ्रासवान खथ ाण 
विज्जा - इमे तयो धम्मा सच्छिकातव्बा । ` 

“इति इमे तिस धम्मा भूता तच्छा तथा अवितथा बअ्नञ्च्यथा 
सम्मा तथागतेन अ्रभिसम्बुद्धा । 


चत्तारो धम्मा 


५ ““चत्तारो धम्मा बहुकारा, चत्तारो धम्मा भावेतव्बा प° 
चत्तारो धम्मा सच्छिकातब्बा । 

“कतमे चत्तारो धम्मा बहुकारा ? चत्तारि चक्कानि पतिरूप- 
देसवासो, सप्पुरिसूपनिस्सयोः भ्रत्तसम्मापणिधि, पम्बे च कतपुञ्ज्ता - 
इमे चत्तारो धस्मा बहुकारा । 

“कतमे चत्तारो धम्मा भावेतन्बा ” चत्तारो सतिपदराना इधावृसो, 
भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति श्रातापी सम्पजानो सत्िमा, विनेय्य लोके 
ग्रभिञ््ादोमनस्स, वेदना पे० चित्ते पेऽ धम्मेयु धम्मानुपस्सी 
विहरति अ्रातापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अ्रभिज्ज्ञादोमनस्स ~ 
इमे चत्तारो धम्मा भावेतब्बा । 

“कतमे चत्तागो धम्मा परिञ्जेय्या ? चत्तारो श्राहारा कबटीकारो' 
ग्राहारो ओ्रोठारिको वा सुखुमो वा, फस्सो दुतियो, मनोसञ्चेतना ततिया, 

विज्व्नाण चतुत्थ - इमे चत्तारो धम्मा परिञ्जेय्या । 

“कतमे चत्तारो धम्मा पहातब्बा ? चत्तारो भ्रोधा कामोघो, 
भवोधो, दिद्धो, भ्रविज्जोघो ~ इमे चत्तारो धम्मा पहातन्बा । 

"कतमे चत्तारो धम्मा हानभागिया ? चत्तारे योगा कामयोगो, 
भवयोगो, दिद्टियोगो, भविज्जायोगो - इमे चत्तारो धम्मा हानभागिया । 

“कतमे चत्तारो धम्मा विसेसभागिया ? चत्तारो वियोगा कामयोग- 
विसयोगो, भवयोगविसयोगो, दिहटियोगविसयोगो, अ्रविज्जायोगविस्योगो - 

इमे चत्तारो धम्मा विसेसभापिया । 


१ परटिरूप० ~ सी०, स्या० ¦ २ सप्पुरिुपस्सयो - सी°, स्या०. सप्पुरिमूपस्सयो ~ रोऽ । 
३ कषलिङद्कारो -रो०। 
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१११६ प्रायस्मा सारिपुत्तो भिक््‌ श्रामन्तेसि २१५ 


“कतमे पञ्च धम्मा परिज्येय्या ? पञ्च॒षादनक्लन्धा' *रूपुपादान- 
क्खन्धो, वेदनुपादानक्खन्धो, सञ्जुपादानक्खन्धो, सङ्खारुपादानक्खन्धो, 
विञ्जाणुपादानक्खन्धो ~ इमे पञ्च धम्मा परिञ्नेय्या । 

“कतमे पञ्च धम्मा पहाकत्व्वा ? पञ्च नीवर्णाति कामच्छन्द- 
नीवरण, व्यापादनीवरण, थिनमिद्धनीवरण, उद्धनच्चकुक्कूच्चनीक्रण, 
विचिकिच्छानीवरण - इमे पञ्च धम्मा पहातैब्बा । 

“कतमे पञ्च धम्मा हानभागिया ? पञ्च चेतोखिला इधावृसो, 
भिक्खु सत्थरि कड्भति विचिकिच्छेति नाधिमुच्चति न सम्पसीदति । 
यो सो, आआवृसो, भिक्खु सत्थरि कुति विचिकिच्छति नाधिमुच्चति न 
सम्पसीदति, तस्स चित्त न॒ नमति ्रातप्पाय श्रनुयोगाय सातच्चाय 
पधानाय । यस्स चित्त न नमति भ्रातप्पाय श्रनुयोगाय सातच्चाय पधानाय, 
श्रय पठ्मो चेतोखिलो । 

पुन च पर, भ्रावुसो, भिक्सखु धम्मे कट्कति विचिकिच्छति 

पे० सद्धं कद्खति विचिकिच्छति पे० सिक्खाय केद्कति विचिकिच्छति 

पे० सब्रह्यचारीसु कुपितो होति म्ननक्त॑मनो श्राहुतचित्तो खिलजातो । 
यो सो, भ्रावृसो, भिक्खु सब्रह्मचारीसु कुपितो होति श्रनत्तमनो ्राहतचित्तो 
खिलजातो, तस्स चित्त न नमति ्रातप्पाय मनुयोगाय सातच्चाय 
पधानाय । यस्स चित्त न नमति श्रातप्पाय अ्रनुयोगाय सातच्चाय 
पधानाय, अय पञ्चमो चेतोखिलो । इमे पञ्च धम्मा हानभागिया । 

“कतमे पञ्च धम्मा विसेसभागिया † पञ््विन्दरियानि सद्धिन्रिय, 
विरियिच्िय, सतिन्द्िय, समाधिन्रिय, पच्व्निद्द्रिय ~ इमे पञ्च धम्मा 
विसेसभागिया । 

“कतमे पञ्च धम्मा दृष्पटिविज्ज्ञा ? पञ्च निस्सरणिया धातुयो 
इधावुसो, भिक्खुनो कामे मनस्िकसेतो कामेश चित्त न पक्खन्दतिन 
पसीदति न सन्तिटुति न विमुच्चति, नेक्म्म सो पनस्स मनसिकरोतो 
नेक्म्मे चित्त पक्खन्दति पसीदति सन्तिद्टिति विमुच्चति, तस्स त चित्त 
सुगत सुभावित सुवृष्टित^ सुविमुत्त विसयुत्त कामेहि । ये च कामपर्च्चया' 
उप्पज्जन्ति भ्रास्वा विधाता परिहा, मुत्तो सो तेहि । नसोत वेदन 





१ * (सेय्यथीदः इति श्रधिको पालो एत्य सी° स्या०, रो० पेत्थकेसु विञ्जति। २ 
चेतोखीला -सी° स्या०1। ३ काम ~-रो०1 ४ स्या पेोत्थके नप्थि।! ‰¶ सूवुत्ति-सी०) ६ 
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२१६ दीचनिकायो ( १११६- 


वेदेति । इदमक्खातं कामान निस्सरण । 

“पुन च पर, भ्रावुसो, भिक्खुनो व्यापाद मनसिकरोतो व्यापाद 
चित्त न पक्खन्दति न पसीदति न सन्तिद्रति न विमुच्चति, भ्रव्यापाद 
खो पनस्स मनसिकरोत श्रन्यापादे चित्त पक्खन्दति पसीदति सन्तिदुति 
विमुच्चति, तस्स त चित्त सुगत सुभावित् सुवृद्टित सुविमुत्त विसयुत्त 
व्यापादेन । ये च व्यापादपच्चया उप्पज्जन्ति प्रासवा विधाता परिखाहा, मृत्तो 
सो तेहि! न सो त वेदन वेदेति । इदमक्लात ब्यापादस्स निस्सरण । 

“पुन च पर, भ्रावृसो, भिक्खुनो विहेस मनसिकरोतो विहेसाय 
चित्त न पक्खन्दति न पसीदति न सन्तिद्रति न विमुच्चति, अ्रविहेस 
खो पनस्स मनसिकरोतो अविहेसाय चित्त पक्खन्दति पसीदति सन्तरति 
विमुच्चति, तस्स त चित्त सुगत सुभावित सुवृटत सुविमुत्त 
विसयुत्त विहेसाय । ये च विहेसापच्चया' उप्पज्जन्ति भ्रासवा विघाता 
परिकखाहा, मुत्तो सो तेहि! न सोत वेदन वेदेति । इदमक्खात विहेसाय 
निस्सरण । 

“पुन च पर, भ्रावुसो, “भिक्सूुनो रूपे मनसिकरोतो रूपेसु चित्त न 
पक्खन्दति नपसीदति न॒ सन्तिद्रति न विमुच्चति, ररूप खो पनस्स 
मनसिकरोतो श्ररूपे चित्त पक्खन्दति पसीदति सन्तिटुति विमुच्चति, तस्स 
त चित्त सुगत सुभावितं सुवृद्ित सुविमुत्त विसयुत्त रूपेहि । येच 
रूपपनच्चया उप्पज्जन्ति श्रासवा विघाता परिहा, मत्तो सो तेहि । न सो 
त वेदेन वेदेत्ति । इदमक्खात रूपान निस्सरण । 

“पून च पर, ्रावुसो, भिक्खुनो सक्काय मनसिकरोतो सक्काये 
चित्त न पक्छन्दति न पसीदति न सन्तिदुति न विमुच्चति, सककायनिरोध 
खो पनस्स मनसिकरोतो सक्कायनिरोधे चित्त पक्लन्दति पसीदति सन्तिटति 
विमुच्चति, तस्स त॒ चित्त सुगत श्ुभाषित सुवृष्टित सुविमृत्त॒विसयृत्त 
सक्कायेन । ये च सक्कायपच्चया उप्पज्जन्ति भ्रासवा विघाता परिकाहा, 
मुत्तो सो तेहि । न सो त वेदन वेदेति । इदमक्वात सक्कायस्स निस्सरण । 
दमे पञ्च धम्मा दप्परिविज्भा | 

“कतमे पञ्च धम्मा उप्पादेतव्ना ? पञ्च व्याणिको सम्मासमाधि 
श्रय समाधि पच्चुप्पन्नसुखो चेव भ्रायति च सुखविपाको' ति पच्चत्त येव 


वाण उप्पज्जति, श्रय समाधि अरियो निरामिसो' ति पच्चत्त येव जाण 


प्यं णुयाम 


१ विहूसपरच्च॑था ~ स्या० , विहेसाप्पस्चया ~ सी० । 


१११६ | प्रायस्मा सारिपुत्तो भिक भरासन्तेसि २१७ 


उप्पञ्जति, अरय समाधि भ्रकापुरिससेवितो' ति पच्चत्त येव जाण 
उप्पज्जति, श्रय समाधि सन्तो पणीतो पटिप्पस्सद्धलद्धो एकोदिभावाधिगतो, 
न ससद्भारनिगगय्हवारितगतो ' ति पच्चत्त येव ञ्नाण उप्पज्जति, सो 
खो पनाह इम समाधि सतो व समापज्जामि सतो वुद्रुहामी' ति पच्चत्त येव 
जाण उप्पज्जति ~ इमे पञ्च धम्मा उप्पादेतब्बा ! 

कतमे पञ्च॒ धम्मा श्रभिञ्जेय्या ? पञ्च विमृत्तायतानि 
दधावुसो, भिक्खुनो सत्था धम्म देसेति भ्रञ्जतरो वा गरुढानियो 
सब्रह्मचारी 1 यथा यथा, भ्रावुसो, भिक्खुनो सत्था धम्म देसेति भ्रञ्जतरो वा 
गरुद्ानियो ब्रह्मचारी तथा तथा सोः तस्मि धम्मे भ्रत्यप्परिसवेदी च होति 
धम्मप्पटिसवेदी च । तस्स अरत्थप्पटिसवेदिनो धम्मप्पटिसवेदिनो पामोज्ज "0 
जायति, पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, 
पस्सद्धकायो सुख वेदेति, सुखिनो चित्त समाधियति । इद परम 
विमूत्तायतन । 

“पुन च पर, भ्रावृसो, भिक्खुनो न हेव खो सत्था धम्म ॒देसेति 
भ्रञ्जतरो वा गरुद्रानियो' सब्रह्यचारी, भ्रपि च खो यथासूत यथापरियत्त 5 
धम्म वित्थारेन परेस देसेति । यथा यथा, म्रावृसो, भिक्खु यथासूत यथापरियत्त 
धम्म वित्थारेन परेस देसेति तथा तथा सो तस्मि धम्मं श्रत्थप्यटिसवेदी च 
होति धम्मप्पटिसवेदी च । तस्स श्रत्थप्पटिसवेदिनो धम्मप्पटिस्वेदिनो 
पामोज्ज जायति, पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्मति, 
पस्सद्धकायो सुख वेदेति, सुखिनो चित्त समाधियति । इद दुतिय विमुत्तायतन्‌ । 2 

“पुन च पर, ्रावुसो, भिक्खुनो न हेव खो सत्था धम्म देसेति श्रञ्ज- 
तरो वा गरुटानियो सब्रह्मचारी, ना पि' यथासुत यथापरियत्त धम्म वित्थारेन 
परेस देसेति, भ्रपि च खो, यथासुत यथापरियत्त धम्म वित्थारेन सज्छाय 
करोति । यथा यथा, भ्रावुसो, भिक्खु यथाभूत यथूपरियत्त धम्म वित्थारेन 
सज्छाय करोति तथा तथा सो तस्मि धम्मे भ्रत्थप्पटिस्वेदी च होति 2 
धम्मप्पटिसवेदी च । तस्स ॒भ्रत्थप्पटिसवेदिनो धम्मप्पटिसवेदिनो पामोज्ज 
जायति, पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, पस्सद्धकामो 
सुख वेदेति, सुखिनो चित्त समाधियति । इद तत्य विमुत्तायतन । 

“धुन च पर, आआवुसो, भिक्छुनो न हेव खो सत्था धम्मं देसेति 





१ ° वारितवतो -स्या० रोऽ, वा†रतरतो - सी° । २ भिक्ख -स्या°; ३ पामुन्ज~ 
सी०। ४ गर्द्रानिको -सी०। ४ नहेवखो -स्या०। 
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२१८ दीघनिक्ाथो [ १११६ 


ग्रञ्जतरो वा गरुटानियो सब्रह्यचारी, ना पि यथासुत यथापरियत्त धम्म 
वित्थारेन परेस देसेति, ना पि यथासुत यथापरियत्त धम्म वित्थारेन सज्छाय 
करोति, रपि च खो, यथासुत यथापरियत्त धम्म चेतसा श्रनुवितक्केति भनु 
विचारेतति मनसानुपेक्खति । यथा यथा, ्रावुसो, भिक्छु यथासुत यथापरियत्त 
धम्म चेतसा अ्रनुवितक्कंति श्नुविचारेति मनसानुपेक्खति तथा तथा सो 
तस्मि धम्मे श्रत्थप्पटिसवेदी च होति धम्मप्पटिसवेदी च । तस्स श्रत्थप्पटि- 
सवेदिनो धम्मप्पटिसवेदिनो पामोज्जञ जायति, पमुदितस्स पीति जायति, 
पीत्तिमनस्स कायो पस्सम्भति, पस्सदधकायो सुख वेदेति, सुखिनो चित्त 
समाधियति । इद चतुत्थ चिसमुत्तायतन \ 

“पून च पर, श्रावृसो, भिक्लिनो न हेव खो सत्था धम्म देसेति 
ग्रञ्व्तरो वा गरुदानियो सब्रह्मचारी, ना पि यथासुत यथापरियत्त धम्म 
वित्थारेन परेस देसेति, ना पि यथासुत यथापरियत्त धम्मं॒वित्थारेन सज्य 
करोति, ना पि यथासुत यथापरियत्त घम्म चेतसा श्रनुवितक्केति श्रनुविचारेति 
मनसानुपेक्छति, अ्रपि च र्वस्स भ्रञ्जतर समाधिनिमित्त सुग्गदित होति 
सुमनसिकत सूपधारित सुप्पटिविद्ध पञ्व्यायं । यथा यथा, प्रावृसो, भिक्ुनो 
भ्रञ्जतर समाधिनिमित्त सुग्गहित होति सुमनसिकत सूपधारित सुप्पटिविद्ध 
पञ्च्याय तथा तथा सो तस्मि धम्मे श्रत्यप्पटिसवेदी च होति धम्मप्पटिसवेदी 
च । तस्स भ्रत्थप्पटिसववेदिनो धम्मप्पटिसवेदिनो पामोञ्ज जायति, पसमुदितस्स 
पीति जायति, पीतिमनस्स कायो ,पस्सम्भति, पस्सद्धकायो सुखं वेदेति, सुखिनो 
चित्त समाधियति । इद पञ्चम विमृत्तायतन । इमे पञ्च धम्मा भ्रभिञ्ञेय्या ¦ 

कतमे पञ्च धम्मा सच्छिकातव्वा " पञ्च धम्मक्छन्धा 
सीलक्छन्धो, समाधिक्वन्धो, पञ्चनाक््छन्धो, विमुत्तिक्वन्धो, विमुतिजाण- 
दस्सनक्वन्धो - इमे पञ्च धम्मा सच्छिकातव्बा । 

“इति इमे पञ्च्यास धम्मा भृता तच्छा तथा श्रवितथा भ्रञ्जथा 
सम्मा तथागतेन श्रभिसम्बुद्धा । 

छ धस्मा 


७ “छधम्मा बहुकारा पे० छ धम्मा सच्छिकातवब्बा । 

“कतमे छं धेम्मा बहुकारा ? छं सारणीया' धस्मा । इधावुसो, 
भिक्खुनो मेत्त कायकम्म पच्चुपद्टरित होति सब्रह्यचारीसु श्रावि चेव रहो च । 
श्रय पि धम्मो सारणीयो पियकरणो गरुकरणो सङ्खहाय भ्रविवादायः 





१ साराणीया -स्या० रो० 1 २ भ्रविवादायश्रविटेसाय ~ सी०। 


१११७ 1 श्रायस्मा सारिपुत्तो भिक्खू श्रामन्तेति २१६ 


पामग्गिया एकीभावाय सवत्तति । 

“पुन च पर, ब्रावृसो, भिक्सुनो मत्त वचीकस्म पे एकी- 
भावाय सवत्तति । 

“पुन च पर, भ्रावृसो, भिक्खुनी मत्त मनोकम्म पे० एकीभावाय 
सवत्तति । 

पुन च पर, भ्रावुसो, भिक्खुयेते लाभा धम्मिका धम्मलद्धा 
ग्रन्तमसो पत्तपरियापन्नमत्त पि, तथारूपेहि लाभेहि श्रप्पटिविभत्तभोगी 
होति सीलवन्तेहि सब्रह्माचारीहि साधारणभोगी । श्रय पि धम्मो 
सारणीयो पे० एकीभावाय सवत्तति । 

“पुन च पर, भ्रावृसो, भिक्खु, यानि तानि सीलानि भ्रखण्डानि 
भ्रच्छिहानि म्रसबलौनि अकम्मासानि भुजिस्सानि विञ्जुप्पसत्थानि 
प्रपरामद्वानि समाधिसवत्तनिकानि, तथारूपेसु सीलेसु सीलसामञ्व्यगतो 
विहरति सब्रह्मचारीहि भ्रावि चेव रहोच। श्रय पि धम्मो स्रारणीयो 

पे एकौभावाय सवत्तति । 

“पुन च पर, भ्रावुसो, भिक्खु याय दिह श्रियां निय्यानिका 
निय्यात्ि तक्करस्स सम्मा दुक्खक्छयाय, तथारूपाय दिद्विया दिद 
मामञ्च्यगतो विहरति सब्रह्मचारीहि भ्राविचेव रहौ च) भ्रयपि धम्मो 
सारणीयो पियकरणो गरुकरणो, सद्खहाय श्रविवादाय सामग्गिया 
एकीभावाय सवत्तति । इमं छ धम्मा बहुकारा । 

“कतमे छं धम्मा भावेतम्बा ? छं श्रनुस्सतिटानानि बृद्धानुस्सति, 
धम्मानुस्सति, सद्खानुस्सति, सीलानुस्सति, चागानुस्सति, देवतानुस्सति 
इमं छ धम्मा भावेतन्वा । 

“कतमे छं धम्मा परिञ्नेय्या ? छं ्रञ्क्त्तिकानि भ्रायतनानि 
चक्खायतन सोतायतन, घानायतन, जिन्हायतन, कायातन, मनायततन -- इमे 
छ धम्मा परिञ्मेय्या । 

“कतमे छ धम्मा पहातन्बा ? छ तण्हाकाया रूपतण्हा, सदहतण्डा, 
गन्धतण्हा, रसतण्हा, फोद्रुन्बतण्डा, धम्मतण्हा -- इमे छ धम्मा पहातन्बा । 

“कतमे छ धम्मा हानभागिया ? छ श्रगारवा इधावुसो, भिक्खु 
सत्थरि श्रगारवो विहरति श्रप्पतिस्सो, धम्मे पे० सद्धं सिक्खाय 
रप्पमादे पटिसत्थारे श्रगारवो विहरति भ्रप्पतिस्सो -दइमे छ धम्मा 
हानभागिया । 
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“कतमे छ धम्मा विसेसभागिया ? चं गारवा इधावुसो, भिक्लु 
सत्थरि सगारवो विहरति सप्पतिस्सो, धम्मं पे० सद्धं सिक्खाय 
रप्पमादे पटिसन्थारे सगारवो विहरति सप्पतिस्सो - इम छ धम्मा 
विसेक्षभाभिया । ^ 

“कतमे छं धम्म्मा दुप्पटिविज्छा ? छं निस्सरणिया धातुयो इधा- 
वृसो, भिक्खु एव वदेय्य ~ “मत्ता हि खो मे, म्रावुसो, चेतोविमुत्ति भाविता 
बहुलीकता यानीकताः वत्थृकता श्रनुदटिता परिचिता सुसमारद्धा, श्रथ च 
पन मे व्यापादो चित्त परियादाय तिद्रुती' ति, सो- मा हेव, तिस्स 
वचनीयो, भमायस्मा एव श्रवच । मा भगवन्त भ्ब्भाचिक्खि।न हि साधु 
भगवतो अ्रन्भक्खान। न हि भगवा एव वदेग्य । श्रद्ानमेत, अ्रावुसो 
ग्रनवकासो य मत्ताय चेतोकिमुत्तिया भाविताय बहुलीकताय यानीकताय्‌ 
वत्थुकताय श्रनुद्टताय परिचिताय सुसमारद्धाय, श्रथ च पनस्स व्यापादो 
चित्त परियादाय ठस्सती ति नेत ठान विज्जति । निस्सरणञ्हेत, भ्रावुसो, 
व्यापादस्स यदिद मेत्ताचेतोविमृत्ती' ति। 

“इध पनावुसो, भिक्लु एव वदेय्य - करुणा हि खो मं ॒चेतो- 
विमृत्ति भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता श्रनुद्टता परिचिता 
सुसमारद्धा, श्रथ च' पन मे विहेसा चित्त परियादाय तिद्रुती' ति, सो - 
'मा हेव," तिस्स वचनीयो, 'मायस्मा एवे भ्रवच । मा भगवन्त श्रन्भाचिकिखि 

पे निस्सरणज्हेत, श्रावृसो, विहेसाय यदिद करुणाचेतो 
विमुत्ती' ति । 

“इध पनावृसो, भिर्वेखु एव वदेय्य - मुदिता हि खो मे चेतो- 
विमुक्ति भाविता प° भ्रथ च पन मे श्ररति चित्त परियादाय तिट्ुती' 
ति, सो - भमा हेव, तिस्स॒ वचनीयो, भमायस्मा एव भ्रवच॒ पे° 
निस्सरणञ्टेत, भ्रावृसो, यदिद मुदिताचेतोविमृत्ती' ति । 

“इध पनावुसो, ` भिक्खु एव वदेय्य - उपेक्ला हि खो मे 
चेतोविमृत्ति भाविता पे श्रथ च पन मे रागो चित्त परियादाय 
तिद्रूतीः ति, सो-भमा हेव, तिस्स वचनीयो, भायस्मा एव श्रवच 

पे० निस्सरणञ्हेत, भ्रावृसो, रागस्स यदिद उपेक्छाचेतो- 
विमुक्तौ ति । 

“इध पनावुसो, भिक्खु एव वदेय्य - श्रनिमित्ता हि खो मे चेतो- 





१ स्या० पेत्थके नल्व । २ बहुलिकता - सी० । ३ यानिकतां - सी० । 
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विमुत्ति भाविता पे श्रथ च पन निमित्तानुसारि विञ्व्याण होती 
ति, सोभा हेव, तिस्स वचनीयो, 'मायस्मा एवं प्रवच पेऽ 
निस्सरणच्डेत, श्रावुसो, सब्बनिमित्तानन यदिद भ्रनिमित्ता चेतोविमृत्ती' ति। 

“इध पनावुसो, भिक्खु एव वदेय्य - श्रस्मी ति खो मे विगत, 
म्रयमहमस्म्री ति न समनुपस्सामि, श्रथ च पन मे विचिकिच्छाकथ- 
कथासल्ल चित्त परियादाय तिदुती' ति, सो ~ मा हेव, तिस्स वचनीयो, 
'मायस्मा एव म्रवच । मा भगवन्त श्नन्भाचिक्छखि । न हि साधु भगवतो 

ग्रन्भक्खन । न हि भगवा एव वदेय्य । अदानमेत, भ्रावृसो, भ्रनवकासो 
य श्रस्मी ति विगते ग्रयमहमस्मी ति श्रसमनुपस्सतो, श्रथ च पनस्स 
विचिकिच्छाकथकथासल्ल चित्त परियादाय ठस्सती ति नेत ठन 
विज्जति । निस्सरणञ्हेत, भ्रावृसो, विचिकिच्छाकथकथासल्लस्स यदिद 
म्रस्मिमानसमुग्ाटो * ति । इमं छं धम्मां दुप्पटिविज्छा 

कतमे छ धम्मा उप्पादेतम्बा ? छ सततविहय › इधावुसो, 
भिक्खु चक्खुना रूप दिस्वा नेव सुमनो होति न दुम्मनो, उपेक्खको विहरति 
सतो सम्पजानो, सोतेन सह्‌ सुत्वा "पे धानेन गन्ध ॒घायित्वा 

प० जिन्हाय रस सायित्वा पे कायेन फोटरब्ब फसित्वा 
प० मनसा धम्म विञ्च्याय नेव सुमन होति न दुस्मनो, उपेक्छको 
विहरति सतो सम्पजानो - इमे छं धम्मा उप्पादेतन्बा । 

कतमे छ धम्मा अ्रभिञ्जेय्या ? छ श्रनुत्तरियानि दस्सनानुत्तसिय, 
सवनानृत्तरिय, लाभानृत्तरिय, सिक्ातरत्तरिय, पारिचरियानुत्तसिय, 
भ्रनुस्सतानुत्तरिय - इमे छ धम्मा भ्रभिञ्ञेय्या । 

"कतमे छ धम्मा सच्िकातन्बा ? छं श्रभिञ्च्या इधावृसो, 
भिक्लु श्रनेकविहित इद्धिविध पच्चनुभोति - एको पि हुत्वा बहुधा होति, 
बहुधा पि हूत्वा एको होति, भ्राविभावः; तिरोभाव, तिरोकुड' तिरोपाकार 
तिरोपन्बत भ्रसज्जमानो गच्छंति, सय्यथापि भ्राकासे, पठविया पि 
उम्मुज्जनिमुज्ज करोति, सय्यथापि उदके, उदके पि भ्रभिज्जमानें 
गच्छति सेय्यथापि पठविय, भ्राकासे पि पल्लङ्खेन चङ्कमति, सेय्यथापि 
पक्ली सकूणो, इमे पि चन्दिमसुरिये एव महिद्धिके एवमहानुभावे पाणिना 
परामसति परिमज्जति, यावं ब्रह्मलोका पि कायेन वस वत्तेति । 


१ विगते - स्या०। २ न समनुपस्सतेा ~ स्या० 1 ३ भ्रस्मीत्ति मानस्स समुग्वाता ~ सी° 
प्रस्मिमानसमुग्धातो ~ स्या०। ४ उपेक्लको च -सी०स्या०। ४ तिरोकुट्‌~म०। 
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“दिब्बाय सोतधातुया विसुद्धाय ्रतिक्कन्तमानुसिकाय उभो सहं 
सुणाति ~ दिन्बे च मानुसे च, ये द्रे सन्तिके च । 

^“प्रसत्तान परपृग्गलान चेतसा चेतो परिच्च पजानाति ~ सराग 
वा चित्त सराग चित्त ति पजानाति ˆ पे श्रविमुत्त वा चित्त श्रविमुत्त 
चिच्च ति पजानाति । 

“सो श्ननेकविहित भुब्बेनिवास भ्रनुस्सरति, सेय्यथिद - एक पि 
जाति पे० इति साकार सउदहेस भ्रनेकविहित पृब्बेनिवास भ्रनुस्सरति । 

“"दिव्बेन चक्खूना विसुद्धेन श्रतिक्कन्तमानुस्केन सत्ते पस्सति 
चवमानें उपपञ् जमाने हीने पणीत सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुर्गते यथा- 
कम्मूपगे सत्ते पजानाति पे । 

“श्रासवान खया भ्रनासषव चेतोविमुत्ति पञ्च्याविमुत्ति दिद्रुव धम्मे 
सय श्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । इमे छं घम्मा सच्ि- 
कातन्बा । 

“इति इमे सद धस्मा भूता तच्छा तथा भ्रवितथा श्ननञ्च्था 
सम्मा तथागतेन श्रभिसम्बृद्धा ।* 

सत्त धम्मा 


ठ “सत्त धम्मा बहुकारा पे० सत्त धम्मा सच्छिकातव्बा । 

“कतमे सत्त धम्मा बहुकारा † सत्त ॒श्ररियधनानि सद्धाधन, 
सीलधन, हिरिधन, भ्रोत्तप्पधन, सुतधन, चागधन, पञ्चाधन ~ इमे 
सत्त धम्मा बहुकारा । 

“कतमे सनन धम्मा भावेतब्बा ? सत्त ॒सम्बोज्धद्धाः सति- 
सम्बोज्जञद्खो, धम्मविचयसम्बोज्कषद्धो, विरियसम्बोज्छद्खो, पीति- 
सम्बोज्छङ्खो, पस्सद्धिसम्बोज्ज्द्धो, समाधिसम्बोज्भःज्ञो, उपेक्खा- 
सम्बोज्मद्खो - इमे सत्त. धम्मा भाव्ेतब्वा । 

“कतमे सत्त॒धस्मा परिञ्जेय्या ? सत्त निञ्व्याणद्ित्तियो 
सन्तावुसो, सत्ता नानत्तकाया नानत्तसजञ्च्मिनो, सेय्यथापि ~ मनुस्सा, 
ए्कच्चे च देवा, एकच्चे च विनिपातिका । भ्रय पठमा विञ्नाणहिति । 

“सन्तावृसो, सत्ता नानत्तकाया एकत्तसचञ्व्निनो, सेय्यथापि - देवा 
ब्रह्मकायिका पठमाभिनिब्बत्ता । भ्रय दुतिया विजञ्जाणद्विति । 

सन्तावुसो, सत्ता एकत्तकाया नानत्तसज्जिनो, सेय्यथापि - देवा 





१ जानाति -स्या० ¦! २ बोज्डद्खा-रो०) 


१११८ ] भ्रायस्मा सारिपुत्तो भिक्खु भामन्तेसि २२३ 


भ्राभस्सरा 1 श्रय ततिया विजञ्व्नाणद्वति । 

“सन्तावुसो, सत्ता एकत्तकाया एकत्तसचल्ज्ििनो, सेय्यथापि - देवा 
सुभरककिण्हा । श्रय चतुत्थी' विज्जाणद्धति । 

“सन्तावृसो, सत्ता सनब्बसो !रूपसञ्व्यान समतिक्कमा पे० 
श्मनन्तो श्राकासो' ति आ्राकासानञ्चायतनूपगा  । भ्रय पञ्चमी विच्ञ्यण- 
दिति । 

“सन्तावृसो, सत्ता सब्बसो भ्राकासानञ्चायतन समतिक्कम्म 
श्रनन्त विञ्च्याण' ति विञ्व्याणञ्चायतनूपगा } अरय छदी विञ्ाणद्विति । 

सन्तावृसो, सत्ता सन्बसो विञ्जाणञ्चायतन समतिक्कम्म 
(नत्थि किञ्ची' ति भ्राकरिञ्चजञ्व्यायतनूपगा 1 श्रय सत्तमी विञ्जाणट्टिति । 
इमे सत्त धम्मा परिञ्ञय्या । 

“कतमे सत्त ॒धम्मा पहातब्वा † सत्तातुसथा कामरागानुसयो, 
पटिघानुसयो, दद्रानुसयो, विचिक्च्छानुसयो, मानानुसयो, भवरागानुसयो, 
भ्रविज्जानृसयो - इमं सत्त धम्मा पहातव्बा । 

“कतमे सत्त धम्मा हानभागिया ? छन्त श्रसद्धम्मा इधावुसो, भिक्छु 
भ्रस्सद्धो होति, अ्रहिरिको होति, श्रनोत्तप्पी होति, अ्प्पस्सुतो होति, कुसीतो 
होति, मुदुस्सति होति, दुप्पञ्बो होति ~ इमे सत्त र्ध॑म्मा हीनभागिया । 

“कतमे सत्त धम्मा विसेसभागिया † सत्त सद्धम्मा इधावुसो, 
भिक्ख॒ सद्धो होति, हिरिमा होति, भोत्तप्पी होति, बहुस्युतो होति 
भ्रारद्धविरियो होति, उपद्वितस्सति होति, पञ्जवा होति - इमे सत्त 
धम्मा विसेसभागिया । 

“कतमे सत्त ॒धम्मा दुप्पटिविज्छा ? सत्त सप्पुरिसधम्मा 
इधावसो, भिक्ख धम्मञ्व्य च होति अत्थञ्ञ्‌ च म्रत्तञ्व्य च मत्तञ्च च 
कालञ्ञ्‌ च परिसञ्ञ्‌ च पुग्गलञ्ञ्‌ च - इमे सत्त धम्मा दुप्पटिविज्छा | 

“कतमे सत्त धम्मा उप्पादेतब्बा ' सत्त सञ्च्या भअ्रनिच्चसञ्च्या, 
प्रनत्तसचञ्व्या, भ्रसुभसजञ्जा, आदीनवसज्ना, पहानसञ्व्ना, विरागसञ्ञ्ना, 
निरोधसञ्च्या - इमे सत्त धम्मा उप्पादेतन्बा । 

“कतमे सत्त धम्मा भ्रभिञ्जेय्या ! सत्त निहुसवत्थूनि इधावुसो, भिक्स 
सिक्खासमादाने तिब्बच्छन्दो ह्येति, भ्रायति च सिक्वासमादाने श्रविगतपेमो, 





१ चतुत्था - सी०, स्या० । २ भ्राकासानञ्चवायतनुपगा ~ स्या । ३ चटा ~ सी०। 
४ हिरको ~ स्या०। ५ स्या० पेत्थके नत्थि । ६ निदसवत्थूनिं -स्या०, रो° । 
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२२४ वीधनिकायो [ १११० 


धम्मनिसन्तिया तिन्बच्छन्दो होति, श्रायति च धम्मनिसन्तिया भ्रविगतपेमो, 
इच्छाविनये तिन्बच्छन्दो होति, भ्रायति च इच्डाविनये भरविगतपेमो, 
पटिसल्लाने तिन्बच्छन्दो होति, आयति च पटिसत्लाने श्रविगतपेमो , विरिया 
रढ्भे' तिब्वच्छन्दो होति, श्रायति च क्िरियारम्भे भ्रतिगतपेमो, सतिनेपक्के 
तिब्करच्छम्दो होति, भ्रायति च सतिनेपक्क्‌ भ्रविगतपेमो,, दिद्िपटिवेधे 
तिब्बच्छन्दो होति, श्रायति च दिद्विपटिवेधे श्रविगतपेमो - इमे सत्त 
धम्मा भ्रभिञ्येय्या । 

““कत्तमे सत्त धम्मा सच्छिकातन्बा † सत्त ॒खीणासवबलानि 
दधावृसो, खीणासवस्स भिक्खुनो श्रनिच्चतो सब्बे स्भारा यथाभूत सम्म- 
10 प्पञ्व्याय सुदिद्भा होन्ति । यम्पावृसो, खीणासवस्स भिक्वुनो भ्रनिच्चतो 

सब्बे सह्खारा यथाभूत सम्मप्पञ्जाय सुदिद्रा होन्ति, इद पि खीणासवस्स 
भिक्खुनो बल होति, य बल प्रामम्म सीणासवो भिक्खु श्रासवान खय 
पटिजानाति - खीणा मे भ्रासवाः ति। 

“पुन च पर, श्रावुसो, चीणासवस्स भिक्खूमो श्रक्गारकासूपमा कामा 

15 यथाभूत सम्मप्पञ्व्नाय सुदिद् होन्ति । यम्पाचुसो प० , शखीणामं 
ग्रास्वाः ति । 

“पुन च पर, श्रावसो, खीणासवस्स भिक्खुन्नो विवेकनिच्र चित्त 
होति विवेकपोण ` विवेकपक्भार विबेकट् नेक्खम्माभिरत व्यन्तीभूत सन्बसो 
ग्रासवद्रानियेहि धम्मेहि । यम्पावृसो पे खीणा मे सवा ति। 

20 “पुच च पर, श्रावुसो, खीणासवस्स भिक्कुमो चत्तारो सतिपदराना 
भाविता होन्ति सुभाविता । यम्पावुसो पे खलीणाेमासवाः ति। 

(पुन च पर, भ्रावुसो, खीणासवस्स भिक्खुनो पच्न्चिन्दरियानि 
भावितानि होन्ति सुभावितानि । यस्पावुसो पे० खीणा मं श्रासवा' तिः। 

“पुन च पर, भ्रावुसो, खीणासवस्स भिक्लुनो सत्त बोज्छ्ज्खा 
भाविता होन्ति सुभाविता । यम्पावृसो पे खीणामे भ्रासवा' ति। 

“पुन च पर, श्रावुसो, खीणासवस्स भिक्सुनो श्रियो अटुद्धिको 
मस्गौ भावितो होति सुभावितो । यम्पावुसो, खीणासवस्स भिक्वुनो 
ग्ररियो अरटुद्धिको मग्गो भावितो होति सुभावितो, इद पि खीणासवस्स 
भिक्खनो बल होति, य बल भ्रागम्म खीणासवो भिक्खु ्रासवान खय 
% पटिजानाति - खीणा मं भ्रासवा' ति । इमं सत्त धस्मा सच्छिकातन्बा । 


१ विरियारम्भे ~ सी०, स्या९ । २ विवेकपोनं ~ सी० । ३ व्यन्तिभूतं ~ सी ०, रोऽ 
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॥ + 
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१११६] भ्रायस्मा सारिपृत्तो भिक श्रासन्तेसि २२५ 


“इतिमे सत्तति धम्मा भूता तच्छा तथा भ्रवितथा अनञ्जथा 

सम्मा तथागतेन श्रभिसम्बुद्धा ¦ 
पठमकभाणवार निद्धि । 
प्रदुभ्धस्मा 

९, “श्रदु धम्मा बहुकारा पे० श्रु धम्मा सच्छिकातब्बा । 

“कतमे श्रदु धम्मा बहुकारा? अहु हेत्‌ श्रद्र पच्चया भ्रादि- 
ब्रह्मचरियिकाय पञ्नाय भ्रपष्परिलद्धाय पटिलाभाय पटिलद्धाय भिय्यो- 
भावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया सवत्तन्ति । कतमेः अदुः ? 
इधावुसो, भिक्खु सत्थार उपनिस्साय विहरति श्रञ्जतर वा गरुट्रानिय 
सब्रह्मचारि यत्थस्स तिब्ब हिरोत्तप्प॒पच्चृपद्ितं होति पेम च गांरवो च 
श्रय पठमो हेतु पठमो पच्चयो भ्रादिब्रह्मचरियिकाय पञ्नाय भ्रप्पटिलद्धाय 
परिलाभाय पटिलद्धाय भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया 
सवत्तति । 

“त॒ खो पन सत्थार उपनिस्साय विहरति भ्रञ््तर वा गर्टरानिय 
सब्रह्मचारि, यत्थस्स॒तिन्ब दहिरोत्तप्प पञ्चुपद्वित होति पेम चगारवरो 
च । तें कालेन काल उपसङ्खमित्वा परिपृच्छति परिपङ्हति -- इद, 
भन्ते, कथ ? इमस्स को भअरत्थो' ति ? तस्स तं भ्रायस्मन्तो भ्रविवटञ्चेव 
विवरन्ति, श्रनत्तानीकत च उत्तानी करोन्ति, ्रनेकविहितेसु च कद्खा- 
दानियेसु धम्मेसु कद्र पटिविनोदेन्ति । भ्य दुतियो हेतु दुतियो पर्चयो 
भादिब्रह्मचरियिकाय पञ्वयाय भ्रप्पटिलद्धाय पटिलाभाय पटिलद्धाय 
भिय्मोभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया सवत्तति । 

“त॒ खो पन धम्म सुत्वा द्वयेन वृपकासेन सम्पादेति - कायवूपकासेन 
चत्तवूपकासेन च । श्रय ततियो हेतु ततियो पच्चयो आद्त्रह्यचरियिकाय 
पञ्च्याय भ्रप्पटिलद्धाय पटिलाभाय प्रटिलद्धाय , भिय्योभावाय वेपुह्लाय 
भावनाय पारिपूरिया सवत्तति । 

“पुन च पर, ्रावुसो, भिक्खु सीलवा होति पातिमोक्ससवरसवुतो 
बरिहरति श्राचारगोचरसम्पत्नो, अ्रणुमत्तेयुः वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय 
सिक्खति सिक्खापदेसु । श्रय चतुत्थो हेतु चतुत्थो पच्चयो भरादिव्रह्यचरियिकाय 
पञ्व्याय श्रषपटिलद्धाय पटिलाभाय पटिलद्धाय भिय्योभावाय वेपुल्लाय 





१९ पठमभागवारो तिद्वितो- म, पठमभाणवार ~ सी°, स्या” । २-२ रोऽ पोत्थके 
त्थं । ३» रो° पेोत्थके नत्थि ! ४ अ्रनुमत्तसु - सी०, स्या०, रो° । 
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२९६ दौघनिकायौ [ १११६९ 


भावनाय पाररिपूरिया सवत्तति । 

“पून च पर, भ्रावुसो, भिक्खु बहुस्सुतो होति सुतधरो सुतसन्नि चयो । 
ये तं धम्मा भ्मादिकल्याणा मज्फेकल्याणा परियोसानकल्याणा सात्था' 
सन्यञ्जना' केवलपरिपुंण्ण परिसुद्ध क्रह्यचरिय ग्रभिवदन्ति तथारूपास्स 
धम्म शहुस्युता होन्ति धाता वचसा परिचिता मनसगनुपेक्खिता 
दिद्धिया सृप्पटिविद्धा। श्रय पञ्चमो हेतु पञ्चमो पच्चयो भ्रादि 
ब्रह्मचरियिकाय पञ्ञाय श्रप्पटिलद्धाय पटिलाभाय पटिलद्धाय भिय्योभावाय 
वेपुल्लाय भावनाय पारसिपूरिया सवत्तति । 


पून च पर, भ्रावुसो, भिक्खु भारद्धविरियो विहरति श्रकुसलान 
धम्मान पहानाय, कूसलान धस्मान उपसम्पदांय, थामवा दन्हूपरक्कमो 
प्रनिक्वित्तधूरो कुसलेसु धम्मेसु । श्रय टो हेतु छदौ पच्चसो भ्रादिब्रह्म- 
चरिथिकाय पञ्जाय भ्रप्पटिलद्धाय पटिलाभाय पटिलद्धायं भिय्योभावाय 
वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया सवत्तति । 

“धून च पर, श्रावुसो, भिक्लु सतिमा हति, परमेन.सतिनेपक्केन 
सरसच्रागतो, चिरकत पि चिरैभासित पि सरिता भ्नुस्सरिता । भ्रय 
सत्तमो हेतु , सत्तमो पंच्चयो त्रा दिब्रह्मचरियिकाय पञ्च्यायं भ्रप्पदिलद्धाय 
पटिलाभाय पटिलद्धाय भिय्योभावाय वेपुर्लाय भावर्नथि षारिषूरिथा सचत्तति । 

पुन च परं, ्रावृसो, भिक्खू पञ्चसु उपादामक्खन्धेखु, डदय- 
छ्वधालृपस्सी विहरति ~ “इति रूप, इतिं क्मस्स समुदयो, इति शूपस्स्‌ 
श्रत्थ रंजो , इति वेदना, इति वेदनाय सम्‌ दयो इति बेदनाय श्रत्थङ्खमो , 
इति सचञ्व्या, इति सञ्व्यांयं समुदयो, इति सञ्नाय श्रत्थद्खमो ¦ इति 
सङ्कार, इति सङ्घवारान समुदयो, इति सद्खारान भत्थङ्कमो , इति 
विन्ञनाण, इति विञ्व्ाणस्स समुदयो, इति विञ्वयाणस्स भ्रत्थङ्खमोः 
ति। श्रय श्रदरुमो हेतु श्रदुमो पच्चयो भ्रादित्रह्मचरियिकाय पञ्च्याय 
ग्रप्पटिलद्धाय पटिलाभाय पटिलद्धाय भिय्योभावाय वेपुट्लाय भावनाय 
पारिपूरिया सवत्तति । इम शरद धम्मा बहुकारा । 


“कतमे श्रदु धम्मा भावेतव्बा ? श्रियो श्रदद्धिको मग्गो, सेय्यथिद- 
सम्मादिद्टि, सम्मासङ्धप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माभ्राजीवो, सम्मा 


वायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि । इमे श्रु धम्मा भावेतन्बा । 


१-१ सत्य सन्यञ्जने ~ स्या०, सच्यञ्जना-रोऽ०। २ धता सी०, स्थौ०, रो 


2 भ्रत्यगमो ~ रो०। 


१११९1] भ्रावस्मा साचिपुत्तो भिक्छ्‌ श्रामन्तसि २२५ 


"कतमे श्रु धम्मा परिञ्जयेया? श्रदरु लोकधम्मा लाभो च 
भ्रालाभो च यसो च भ्यसो च निन्दा च पससा च सुख च दुक्ख च ~ इमं 
ग्रटु धस्मा परिञ्मेय्या । 

“कतमे श्रु धम्मा पातमा ? श्ट मिच्छत्ता, मिच्छादिद्धि, 
मिच्छासद्धप्पो, मिच्छावाचा, मिच्छाकम्मन्तो, मिच्छाप्माजीवो, भिच्छा- 
वायामो, मिच्छासति, मिच्छासमाधि - इमं शद धस्मा पहातन्बा । 

“कतमं श्रदु धम्मा हानभागिया † भ्रट कुसीतदत्थूनि ! इधावृसो, 
भिक्खुना कम्म कातब्ब होति । तस्स एवे होति - कम्म सो मे कातब्ब 
भाविस्सति, कम्म खो पन मे करोन्तस्स कायो किलमिस्सति, हन्दाह 
निपज्जामी' ति । सो निपज्जति, न विरिय भ्रारभति श्रप्पत्तस्स पत्तिया, 
अनधिगतस्स शअ्रधिगमाय, भ्रसच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय । इद पठ्म 
करुसीतवत्थु । 

“पुन च पर, भ्रावुसो, भिक्लूना कम्म कत होति । तस्स एव होति - 
श्रह॒ खो कम्म भ्राकासि, कम्म खो पन मे करोन्तस्स कायो किलन्तो, 
हृन्दाह निपज्जामी' ति। सो निपज्जति,न विरिय भ्रारभति पे० । 
हद दूतिय कुसी तवत्थु । 

“पुन च पर, ्रावुसो, भिक्लूना मग्गो गन्तन्बो होति । तस्स एव्र 
होति ~ 'मम्गो खो म गन्तब्बो भविस्सति, मग्ग खो पन म गच्छन्तस्स 
क्रायो किलभिस्सति, हन्द्राहु निपन्जामीः ति। सो निपज्जत्ति, न विरिय 
भ्रारभति पे इद ततिय कूसीतवत्थु । 


भुन च पर, ्रावुसो, भिक्छुना मग्गो गतो होति । तस्स एव होति - 
रह्‌ खो मम्ग भ्रगमासि, मग्ग खो पन मे गच्छन्तस्स कायो किलन्तो, हन्दाह 
निपज्जामीः ति । सो निपज्जति, न विरिय भ्रारभति पें० इद चतुत्थ 
कू सीतवत्थु । । 

"पुन च पर, भ्रावृसो, भिक्खु गाम वा निगम वा पिण्डाय चरन्तोन 
लभति लृखस्स वा पणीतस्स वा भोजनस्स यावदत्थ पारिपूरि । तस्स एव 
होति ~ ग्रहौ माम वा निगम वा पिण्डाय चरन्तो नालत्थ लूखस्संवा 
पणीतस्स॒ वा भोजनस्स यावदत्थ पारिप्रि। तस्स में कायो किलन्तो 
प्रकम्मञ्जो । हन्दाहु निपज्जमी' ति पे इद पञ्चम कुसीतवत्थु । 


“पुन च पर, श्रावुसो, भिक्खु गाम वा निगम वा पिण्डाय चरन्तो 
लभति बूखस्स वा पणीतस्स वा भोजनस्स यावदत्थ प्रारिपूरि। तस्स 
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एव होति -श्रह खो गम वा निगम वा पिण्डाय चरन्तो श्रलत्थ 
लूखस्स वा पणीतस्स वा भोजनस्स यावदत्थ पारिपुरि । तस्स मे कायो 
गरुको श्रकम्मञ्जो मासाचितं मञ्जे । हन्दाह्‌ निपञ्जामीः ति। सो 
निपज्जति पे० दरद खट कूसीतर्वतयु 

"पून च पर, भ्रावृसो, भिक्खुनो उप्पन्नो होति भ्रप्पसत्तको 
्राबाधो ! तस्स एव होति - “उपपन्नो खो मे श्रय श्रप्पमत्तको भ्रावाधो, 
भ्रति कप्पो निपज्जितु । हन्दाह निपज्जामी' ति। सो निपज्जति 

प० ईद सत्तम कुसीतवत्थु । 

“पून च पर, ्रावुसो, भिक्खु गिलानवृद्टतो' होति भ्रचिरवृद्धितो 
गेलञ्व्या । तस्स एव॒ होति - श्रह खो गिलानवृह्वितो भ्रचिरवृद्टितो 
गेलञ्च्या । तस्स मे कायौ दुन्बलो शअरकम्मञ्जो । अत्थि कप्पो 
निपज्जितु । हन्दाह निपज्जामी' ति। सो निपज्जति पेऽ इदं 
प्रहुम कूसीतवत्थु । इमे श्रदरुं धम्मा हानभागिया । 

“कतमं श्रटु धस्मा विसेस्तभागिया † श्ट श्रारम्भवत्थुनि । 
इ्धावुसो, भिक्खुना कम्म कातब्वै होति । तस्स एव होति -कम्मखो मं 
कातन्ब भविस्सति । कम्म खो पन मे करोन्तेन न सुकर बुद्धान सासन 
पनसिकातु ! हन्दाह विरिय भ्रारभामि भ्रप्पत्तस्स पत्तिया, भ्रनधिगतस्स 
प्रधिगमाय, ्रसच्छिकतस्स सच्छिकिरियायाः ति! सो विरिय भ्रारभति 
ग्रप्पत्तस्स पत्तिया, अ्रनधि गतस्स श्रधिगमाय, ्रसच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय । 
इदं पठम भ्रारम्भवत्थु । 

“पुन च पर, भ्रावृसो, भिक्खुना कम्म कत होति । तस्स एव होति - 
रह्‌ खो कम्म अ्रकासि। कम्मखो पनाह करोन्तो नासक्खि बुद्धान 
सासन मनसिकातु । हन्दाह विरिय श्रारभामि पे० इद दुत्तिय 
भ्रारम्भवत्थु । 

“पुन च पर, भ्रावृसो, भिक्सुना मग्गो गन्तब्बो होति । तस्स एव 
होति - मग्गो खो मे गन्तव्बो भविस्सति । मग्ग खो पनम गच्छन्तेन न 
सुकर बुद्धान सासन मनसिकातु । हन्दाह्‌ विरियश्रारभामि पे इद, 
ततिय भ्रारम्भ वत्थु । 

“पुन च पर, भ्रावृसो , भिक्सुना मग्गो गतो होति । तस्स एव्‌ 
होति - रह सो मग्ग श्रगमासि। मग्ग लो पनाह गच्छन्तो नासविखं 


[वारी 





१ गिलाचवृष्ित्तो - सी०, स्या० । ए“ आरमवत्थूनि ~ सी०, रो०, स्या० ! 
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बुद्धान सासन मनसिकातु । हन्दाह विसि ्रारभामि पे० इद 
चतुत्थ भ्रारम्भवत्थु । 
“पुन च पर, श्रावुसो, भिक्खु गामवा निगम वा पिण्डाय चरन्तो 
न लभति लृखस्स वा पणीतस्स वा +भोजनस्स यवदत्थ पारिपूरि । तस्स 
एव होति ~ रह्‌ खो गाम वा निगम वा पिण्डाय चरन्तो नालत्थ लूवस्स 
वा पणीतस्स वा भोजनस्स यावदत्य पारिपूरि । तस्स मे कायो लहुको 
कम्मञ्जो । इन्दाह विरिय श्रारभामि पे० इद पञ्चम भ्रारम्भ- 
वत्थु ¦ 
“पुन च पर, ्रावुसो, भिक्खु गाम वा निगम वा पिण्डाय चरन्तो लभति 
लूखस्स वा पणीतस्स वा भोजनस्स यावदत्थ पार्सिपूरि । तस्स एव होति - 
ग्रह लो गाम वा निगम वा पिण्डाय चरन्तो भ्रलत्थ लूखस्स वा पणीतस्स 
वा भोजनस्स यावदत्थ पारिपूरि। तस्स मे कायो बलवा कम्मञ्नो। 
हन्दाह्‌ विरिय भ्रारभामि प° इद चटु श्रारम्भवत्थु । 


"पुन च पर, भ्रावुसो, भिक्खुनो उप्पन्नो होति भ्रप्पमत्तको ्रावाधो । 
तस्स एव होति ~ उप्पन्नो खो मे भ्रय अरप्प॑मत्तको भ्रावाधो । ठान खो पनेत 
विज्जत्ि य मे श्रावाधो पवडय्य। हन्दाह्‌ विरि श्रारभामि पे° 
इद सत्तम भ्रारम्भवत्थु । 


"पुन च पर, भ्रावुसो, भिक्खु गिलाना वृदो होति भचिरवृद्वितो 
गेलञ्व्या । तस्स एव होति ~ भ्रह खो गिलाना वृद्धितो भ्रचिरवृद्ितो 
गेलञ्व्ना । ठन खो पनेत चिज्जति य मे भ्राबाधो पच्चुदावत्तेय्य । हन्दाह्‌ 
विरिय भ्रारभामि श्रप्पत्तस्स पत्तिया ्रनधिगतस्स श्रधिगमाय अ्रसच्छिकतस्स 
सच्छिकिरियाया! ति । सो विरिय श्रारभति भ्रप्पत्तस्स पत्तिया भन- 
धिगतस्स श्रधिगमाय श्रसच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय । इद श्रटुम 
भ्रारम्भवत्थु 1 इमे श्रु धम्मा विसेसभागिया । ° 


“कतमे श्ट धम्मा दुप्पटिविज्छा ? भ्रट भरक्णा भरसमया ब्रह्मचरिय- 
वासाय । इधावुसो, तथागतो च लोके उप्पन्नो होति अरह्‌ सम्मासम्बुद्धो, 
धम्मो च देसियति भ्रोपसमिको परिनिन्बानिको सम्बोधगामी सुगतप्पवेदितो, 
श्रय च पुग्गलो निरय उपपन्नो होति । भ्रय पठमो अक्खणो श्रसमयो 
ब्ह्यचरियवासाय । 


“पून च पर, ्रावुसो, तथागतो च लोके उप्पन्नो होति भ्रं 
सम्मासम्बुद्धो, धम्मो च देक्सियति भ्रोपसमिको परिनिब्बानिको सम्बोधगामी 
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सुगतप्पवेदितो, भ्रय च पृर्गलो तिरच्छानयोनि उप्पन्नो होति । श्रय दुत्तियो 
ग्रक्लणो श्रसमयो ब्रह्मचरियवासाय । 

“पुन च पर प° पेत्तिविसय उपपन्नो होति । श्रय ततियो 
्रक्लणो श्रस्रमयो ब्रह्मचरियवासाय 1८ 

धपून च पर पेऽ भ्रञ्व्यतर द्वीघायुकं देवनिकाय उपपन्नो 
होति । श्रय चतुत्थो श्रक्डणो भ्रसमयो ब्रह्मचरियवासाय । 

“पुन च पर पे० पच्चन्तिमेयु जनयदेसु पच्चाजातो होति 
मिलक्खेसु भ्रविञ्व्यातारेयु, यत्थ नत्थि गति भिक्लून भिक्खुनीन उपासकान 
उपासिकान । भ्रय पञ्चमो श्रक्खणो ्रसमयो ब्रह्मचरियवासाय । 

“पून च पर पे० श्रय च पुम्गलो मज्भिमेसु जनपदेसु पच्चाजातो 
होति, सो च होति मिच्छादिद्टिको विपरीतदस्सनो ~ नस्थि दन्न, नल्थि 
यिद, नल्थि हृत, नत्थि सुकतदुक्कटान' कम्मान फल विपाको, नस्थि श्रय 
लोको, नत्थि परो लोको, नत्थि माता, नस्थि पिता, नत्थि सत्ता भ्रोपपातिका, 
नत्थि लोके समणब्राह्मणा सम्मग्गता सम्मापटिपन्ना ये इम च लोके पर च 
लोकं सय अभिञ्व्या सच्छिकत्वा पवेदेन्ती' ति । अय छो भ्रक्खणो 
ग्रसमयो ब्रहमञ्चरियवासाय । 

ध्पूनच पर पे श्रय च पुम्गलो मज्भिमेसु जमपदेसु 
पच्चाजातो होति, सोच होति दुप्पञ्जो जलो एढमृगो नप्पटिबलो 
सुभासितदुब्भासितानमत्थमञ्व्ातु । अरय सत्तमो श्रक्णो श्रसमयौ 
ब्रह्मचरियवासाय । 

श्पुनच पर पेऽ म्रय च पुग्गलो मज्भिमेसु जनपदेसु 
पच्नाजातो होति, सो च होति पञ्ञवा भ्रजठो भ्रनेठमूगो, पटिबलो 
सुभासितदुढ्भासितानमसत्थमञ्ज्यातु । श्रय श्रदरुमो श्रक्डणो श्रसमयो ब्रह्म 
चरियवासाय । इमे श्रद धरम्मा दुप्पटिविज्छा । 

कतमे अदु धम्मा उप्पादेतब्बा ? श्रु महापुरिसवितक्का श्रप्पि- 
च्छस्साय धम्मो, नाय धम्मो महिच्छस्स, सन्तुद्ुस्साय धम्मो, नाय धम्मो 
ग्रसन्तुदुस्स, पविवित्तस्साय धम्मो, नाय धम्मो सङ्खणिकारामस्स, भ्रारद्ध- 
विरियस्साय धम्मो, नाय धम्मो, कुसीतस्स, उपद्ितसतिस्साय धम्मो, 
नाय धस्मो मुदुस्सतिस्स, समाहितस्साय धम्मो, नाय धम्मो श्रसमाहितस्स, 





१ सुकट्दुक्करटति ~ सी ० । २ एलमूगो ~ स्या* । ३ श्रनेलमूगो - सी° । 
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पञ्ञवतो श्रय धम्मो, नाय धम्मो दुप्पञ्जस्स, निप्पपञ्चस्साय' धम्मो, 
नाय धम्मो पपञ्चारामस्सा ति- इमे प्रद धम्मा उप्पादेतव्बा । 


“कतमे भ्रट धम्मा भ्रभिञ्यन्मा ? भ्रट श्रभिभायतभानि भ्रज्भत्त 
रूपसञ्नी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति परित्तानि सुवण्णदुवण्णोानि । 
"तानि श्र्भिभुय्य जानामि पस्सामी' ति-एवसञ्बी होति! इद पठ्म 
प्रभिभायतन । 

“्रज्छत्त रूपसञ्बी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति भ्रप्पमाणानि 
पुवण्णदुल्बण्णानि । तानि शअरभिभूय्य जानोमि पस्सामी' ति~ एवसन्नी 
होति । इद दुतिय भ्रभिभायतन । 

“्रज्मत्त श्रूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति परित्तानि 
सुवण्णदुन्बण्णानि । तानि म्रभिभुय्य जानामि पस्सामी' ति-एवसज्जी 
होति 1 इद ततिय श्रभिभायतन । 

'भ्रज्छत्त भ्ररूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि परस्सति भ्रपपमाणानि 
सुवण्णदुन्बण्णानि । तानि भ्रभिभूय्य जानामि पस्सामी' ति-एवसच्बी 
होति । इद चतुत्थ भ्रभिभायतन । ४ 


“श्रज्मत्त श्रूपसंञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति चीलानि नील- 
वण्णानि नीलनिदस्सनानि नीलनिभासानि । सेय्यथापि नाम उमापुप्फ' 
नील नीलवण्ण नीलनिदस्सन नीलनिभास, सेय्यथा वा पन त वत्य 
बाराणसेय्यक उभतोभागविमटहूु नील नीलवण्ण नीलनिदस्सन नीलनिभास, 
एवमेवं भरज्मत्त भ्ररूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति नीलानि नील- 
वण्णानि नीलनिदस्सनानि नीलनिभासानि ¦! त्तानि भ्रभिभुय्य जानामि 
पस्सामी' ति - एवसञ्ञी होति । इद पञ्चम श्रभिभायातन । 


“ग्रज्भत्त भ्रूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति पीत्तानिं 
पीतवण्णानि पीतनिदस्सनानि पीतनिभासानि ! सेय्यथापि नम कणिकार- 
पष्फ पीत पीतवण्ण पीतनिदस्सन पीतनिभास, सेच्यथा वा पन त वत्थ 
बा राणसेय्यक उभतोभागविमद्रु पीतं ॒पीतवण्ण पीतनिदस्सन पीतनिभासः 
एवमेव भ्रज्छत्त भ्ररूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति पीत्तानि पीत- 
वण्णानि पीतनिदस्सनानि पीतनिभासानि । तानि श्रभिभुय्य जानामि 

पस्सामी' ति - एवसञ्जी होति \ इद छद श्रभिभायतन । 


१ निप्पपञ्चारामस्स श्रय - स्या रोऽ! ९ धम्मो निप्पपञ्चरत्तिनो रोऽ) ३ उम्मा 
प्फ ~ सीऽ, इम्मारपुत्फ ~ स्थाऽ । ४ कैष्णिकारपुष्फ ~ स्या । 
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"'स्ज्छत्त भ्रूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति लोहितकानि 
लोहितकवण्णानि लोहितकनिदस्सनानि लोहितकनिभासानि । से्यथापि 
नाम बन्धुजीवकपुप्फ लोहितक लोहितक्रवण्ण लोहितकनिदस्सन लोहितक- 
निभास, सेय्यथा वा प्रम त वत्थ बासाणसेय्यक उभतोभागविमट्रु लोहितक 

5 लोहितकवण्ण लोहितकनिदस्सन लोहितकनिभास, एवमव भ्रज्मत्त भ्ररूप- 
सञ्बी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति लोहितकानि लोहितकवण्णानि लोहितक 
निदस्सनानि लोहितकनिभासानि \ (तानि श्रभिमुय्य जनामि पस्सामी' 
ति _ एवसचञ्जी होति ! इद सत्तम श्रभिभायतन । 

""भ्रज्मतत शअरूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति ओ्रोदातानि 
भ्नोदातवण्णानि अ्रोदातनिदस्सनानि श्रोदातनिभासानि । सय्यथापि नाम 
भ्रोसधितारका भ्रोदाता श्रोदातवण्णा भ्रोदातनिदस्सना भ्रोदातनिभासा, 
सेय्यथा वा पन त वत्य बाराणसेय्यक उभतोभागविमटु ्रोदात श्रोदातवण्ण 
भ्रोदातनिदस्सन भ्रोदातनिभास, एवमेव अज्भत्त ्ररूपसञ्जी एको बहिदढधा 
रूपानि पस्सत्ति श्रोदातानि भओ्रोदातवण्णानि भ्रोदातनिदस्सनानि श्रोदात- 
निभासानि । तानि ग्रभिभुय्य जानामि पस्सामी' ति - एवसञ्जी होति । 
इद श्रदुम श्रभ्मिभायत्रन । इमे श्रटु घम्मा भ्रभिञ्जने्या । 

र “कतमे श्रु धम्मा सच्छिकातन्बा ? श्ट ¶वमोक्छा रूपी रूपानि 
पस्सति । श्रय पठमो विमोक्वो । 

“प्रज्मत्त भ्रूपसन्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति । श्रय 
दुतियो विमोक्खो । 

“सुभन्तेव श्रधिसृत्तो होति । श्रय ततियो विमोक्छो । 

"सन्बसो रूपसञ्व्यान समतिक्कमा परटिघस्ञ्नान भ्रत्थद्धमा 
नानत्तसञ्च्यान श्रमनसिकारा श्रनन्तो भ्राकासो' ति श्राकासानञ्चायतनं 
उपसम्पज्ज विहरति । श्रम चतुत्थो विमोक्खो । 

2 25 “स॒ब्बसो भ्राकासानञ्चायतन समतिक्कम्म श्रनन्त विञ्वनाण ति 
विञ्व्याणञ्चायतन उपसम्पज्ज विहरति । श्रय पञ्चमो विमोक्खो । 
“स॒ब्बसो विञ्व्जाणञ्चवायतन समतिक्कम्म नत्थि किञ्ची' ति 
भराकिञ्चञ्व्नायतन उपसम्पज्ज विहरति । श्रय छद्रो विमोक्खो । 
“सम्बसो श्राकिञ्चजञ्जायतन समतिक्कम्म नेवसञ्व्यानासञ्जायतनं 
9 उपसम्पज्ज विहरति । भ्रय सत्तमो विमोक्खो । 
“सन्बसो नेवसञ्व्ानासञ्जायतन समतिक्कम्म सञ्च्यावेदयित-, 
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निरोध उपसम्पज्ज विहरति । श्रय अमो विमोक्खो ! इमे श्र धम्मा 
सच्छिकातन्बा । 

“इति इमे भ्रसीति धम्मा भता तच्छा तथा प्रविथा अनजञ्व्यथा 
सम्मा तथागतेन अभिसम्बुद्धा । ° 

नव धस्मा 

१० “नव धम्मा बहूुकारा पे० नव धम्मा सच्िकातव्बा ! 

“कतमे नव धम्मा बहुकारा † नव योनिसोमनसिकारमृलका धम्मा 
योनिसोमनसिकरोतो पामोज्ज' जायति, पमुदितस्स पीति जायति, पीति- 
मनस्स कायो पस्सम्भति, परस्सद्धकायो सुख वेदेति, सुखिनो चित्त समाधियति, 
समाहिते चित्ते यथाभूत जानाति पस्सति, यथाभूत जान परस्स निष्विन्दति, 
निम्बिन्द विरज्जति, विरागा विमुच्चति ~ इमे नव धम्मा बहुकारा । 

“कतमे नव धम्मा भावेतन्बा ? नव॒ पारिसुद्धिषधानियज्खानि 
सीलविसुद्धि पारिसुदधिपधानियद्ख, चित्तविसुद्धि पारिसुदधिपधानियद्ख, 
दिद्विविसुद्धि पारियुद्धिपधानियङ्ध, कद्ावितरणविसुद्धि पारिसुद्धिपधानि- 
ङ्ख, मग्गामग्गजाणदस्सनविसुद्धि पारिसुद्धिपधानियद्ख, पट्पिदाजाण- 
दस्सनविसुद्धि पारिसुद्धिपधानियङ्ख, जाणदस्सनविसुद्धि पारिसुदधिपधानि- 
यद्ख, पञ्च्ाविसुद्धि पारियुदिपधानिय्ख, विमुत्तिविसुद्धि पारिसुद्धि- 
पधानियद्ख - इमे नव ॒धम्मा भावेतन्बा । 

कतमे नव ॒घम्मा परिञ्येय्या ? नव सत्तावासा सन्तावृसो, 
सत्ता नानत्तकाया नानत्तसच्च्िनो, सेय्यथापि - मनुस्सा, एकच्चे च देवा, 
एकच्चे च विनिपातिका । श्रय पठमो सत्तावासो ¦ 

“सन्तावुसो, सत्ता नानत्तकाया एकत्तसञ््व्विनो, सेय्यथापि - देवा 
ब्रह्मकायिका पठमाभिनिब्बत्ता । श्रय दुतियो सत्तावासो । 

“सन्तावुसो, सत्ता एकत्तकायः नानत्तसल््व्निनो, सेय्यथापि - देवा 
भ्राभस्सरा । भय ततियो सतक्तावासो । 

“सन्तावृसो, सत्ता एकत्तकाया एकत्तसच्ज्निनो, सेय्यथापि - देवा 
सुभकिण्हा । श्रय चतुत्थो सत्ताव्रासो । 

“सन्तावृसो, सत्ता भ्रसञ्ज्िनो प्रप्पटिसवेदिनो, सेय्यथापि - देवा 
भ्रसञ्च्यसत्ता । भ्रय पञ्चमो स॑त्तावासो । 

“सन्तावुसो, सत्ता सन्बसो रूपसस्व्यान समतिक्कमा पटिघवसञ्व्यान 





१ पामुज्ज ~सी०। २ विनिपता -सी° । 
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प्रत्य ज्मा नानत्तसञ्च्यान भ्रमनसिकारा श्रनन्तो श्राकासो' ति भ्राकासान 
ञ्चायतनूपगा' 1 श्रय छट सत्तावासो । 

“सन्तानसो, सत्ता सब्बसो श्राकासानञ्चायतन समतिक्कम्म श्रनन्त 
विञ्व्नाण' ति विञ्व्याणञ्चायतन्‌पगह । श्रय सत्तमो सत्तावासो 

"'स॒न्तावसो, सत्ता सब्बसो विञ्जाणञ्चवायतन समतिक्कम्म “नस्थि 
किञ्ची' ति भ्राकिञ्चञ्चायतनूपगा । अरय श्रदुमो सत्तावासो । 

'सन्तावसो, सत्ता सब्बसो श्राकिञ्चञ्ायतने समतिक्कम्म नेव- 
सञ्वयानासञ्च्यायतनूपगा । अरय नवमो सत्तावासो । इमे नव॒ धम्मा 
परिञ्जेय्या । 

"कतमे नव॒धम्मा पहातन्बा ? नव तण्हामलका धम्मा तण्ट्‌ 
पटिच्च परियेसना, परियेसर्ग पटिच्च लाभो, लाभ पटिच्च विनिच्छयो, 
विनिच्छय पटिच्च छन्दरागो, छन्दराग परटिच्च श्रज्छोसान, श्रज््ोसान 
परिन्व परिग्गहो , परिगगह परटिच्च मच्छरिय, मच्छरिय पटिच्च प्रारक्खो, 
भ्रारक्खाधिकरण दण्डादान-सत्थादान-कलह-विग्गहु-विवाद-तुवतुव-पे युञ्ज - 
मुसावादा भ्रनेके पापका श्रकुख्ला धम्मा सवत्तन्ति । इमे नव॒ धम्मा 
पहातन्बा । 

“कर्तने नव धम्मा हानभागिया ? नव भ्राघातवत्थनि श्रनत्य 

्रचरीः ति भराघात बन्धति, श्रनत्थ मे चरती ति श्राघात बन्धति, 
॥ग्रनत्थ मे चरिस्सती' ति श्राघात बन्धति, "पियस्स मे मनापस्स श्रनत्थ 
ग्रचरी' ति श्राघात बन्धति पेऽ अ्रननत्थ चरती ति श्राघात बन्धति 

पे० श्रनत्थ चरिस्सती ति प्राघातत बन्धति, श्रप्पियस्स मे ग्रमनापस्स 
रत्य शभ्रचरी' ति भ्राघात बन्धति, भ्रत्य चरती ति श्राघात बन्धक्षि पे० 
ग्रत्थ चरिस्सती ति भ्राघात बन्धति । इमे नव धम्मा हानभागिया। 

“कतमे नव धम्मा विसेसभागिया ? नवे श्राघातपरिविनया 
श्रनत्थ मे श्रचरि, त कतेत्थ लब्भा' ति श्राघात परिविनेत्ति, श्रनत्थ 
मे चरति, त कुतेत्थ लब्भा' ति भ्राघात परटिविनेति, श्रनत्थ मे चरिस्सति, 
त -कुतेत्थ ल्भा" ति श्राघात पटिविनेति , पियस्स मे मनापस्स भ्रनत्थ 
ग्रचरि पेऽ श्रनत्थ चरति पे श्रनत्थ चरिस्सति, त कृतेत्थ 


लन्भा' ति श्राघधात परिविनेति , श्रपियस्छ मे भ्रमनापस्स श्रत्थ भ्रचरि 


१ प्राकासान््वायतनुपगा ~ स्या० । २ समतिक्कम्म सन्तमेत पणीतमेतनत ~ स्या० । 
३ परिष्गाहो ~ सी० । ४ सम्भवन्ति ~-रो० । 


११११० | भायस्मा सारिपुत्तो भिक्खु भ्रामर््तेसि २३४ 


१० भ्रत्य चरति अत्थ चरिस्सति, त कृतेत्थ लम्भः ति श्राघात 
पटिविनेति - इमे नव धम्मा विसेसभागिया । 

“कतमे नव धम्मा दुप्पटिविज्फा ? नव नान्ता धातुनानत्त पटिच्च 
उप्पज्जति फस्सनानत्त, फस्सनानंत्ं पटिच्च उप्पज्जति वेदनानानत्त, 
वेदनानानत्त पटिच्च उप्पज्जति सञ्व्नानानत्त, सञ्व्यानानत्तु पटिच्च 
उप्यज्जति सङ्धप्पनानत्त, सङ्धप्पनानत्त पटिच्च उप्पज्जति छन्दनानत्त, 
छन्दनानत्त पटिच्च उप्पज्जति परिखाहूनानत्त, परिक्राहुनानत्त पटिन्च 
उप्पज्जति परियेसनानानत्त, परियेसनानानत्त पिच्च उप्पज्जति लाभनानत्त- 
इमे नव ॒धम्मा दुप्पटिविज्छा । 

"कतमे नव धम्मा उप्पादेतन्बा ? नव सञ्ब्या अरसुभसज्बना, 
मरणसञ्च्ा, भ्राहारेपटिकूलसञ्चा, सनब्बकतोकेभ्रनभिरतिसञ्चा, भ्रनिच्च- 
सञ्ञा, अनिच्चे दुक्खसञ्च्ा, दुक्खे भ्रनत्तसञ्चा, पहानसञ्ा, विराग- 
सञ्जा ~ इमे नव धम्मा उप्पादेतन्बा । 

“कतमे नव॒ धम्मा भ्रभिञ्जेय्या ” नव श्रनुपुभ्बविद्ारा 
इधावुसो, भिक्खु विविच्चेव कामेहि विविन्नव भ्रकुसलेहि धम्मेहि सवितक्कं 
सविचार विवेकज पीतिसुख पठ्म सज्ञान उपसम्पज्ज विहरति, वित्तक्क- 
विचारान वृपसमा पे दृत्तिय फान उपसस्पज्ज विहरति, पीत्िया 
च विरागा पे ततिय ज्ञान उपसम्पज्ज विहरति, सुखस्स च 
पहाना पे चतुत्थ फान उपसम्पज्ज विहरति, सब्बसो रूपसज्ब्नान 
समतिक्कमा पे० श्राकासानञ्चायतन उपसम्पज्ज विहरति, सन्बसो 
प्राकासानञ्चायतन समतिक्कम्म श्रनन्त विज्व्वाण' ति विज्नाणचञ्चा- 
यततत उपसस्पज्ज विहरति, सब्बसो विञ्च्ाणञ्चायतनं समतिक्कम्म 
"नस्थि किञ्ची' ति आकिञ्चञ्व्यायतन उपसम्पज्ज विहरति, सन्बसो 
भ्राकिञ्चञ्व्यायतन समतिक्कम्म नेवसजञ्व्यानासञ्व्यायतन उपसम्पज्ज 
विहरति, सब्बसो नेवसञ्ब्यानासञ्ज्ायतन सबतिक्कम्म सन्ब्ावेदयित- 
निरोध उपसम्पज्ज विहरति ~ इमे नव धम्मा अ्रभिञ्येय्या 

“कतमे नव॒ धम्मा सच्छिकातन्बा ? नव श्रनुपुब्बनिरोधा 
पठम फन समापन्नस्स कामसज्व्या निरुद्धा होति, दुतिय न समापन्नस्स 
वितक्कविच्रारा निरुद्धा होन्ति, ततिय भान समापन्नस्स पीति निशुडा 
होति, चतुत्थ कान समापन्नस्स अस्स्ासपस्सासा निरुद्धा होन्ति, भ्राकासा- 





१ पहाणसनल्ना ~ क्षौ । 
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नञ्चायतन समापच्नस्सं रूपसञ्व्या निरुद्धा होति, विञ्व्याणञ््चायतन 
समापन्नस्स श्राकासानञ्चायतनसञ्व्या निरुद्धा होति, श्राकिञ्चञ्ा 
यतन समापन्नस्स  विजञ्व्याणञ्चायतनसनञ्व्ना निरुद्धा होति, 
नेवसञ्ज्यानासञ्वमायतनु समापन्नस्सु ' भ्राकिञ्चञ्जयायतनसञ्व्या निर्दा 
होति, सच्च्यावेदयि्तनिरोध समापन्नस्स सञ्व्या च वेदना च निरुद्धा 
होन्ति ~ इमे नव घधम्मा सच्छिकातन्बा । 

“इति इमे नवुति धम्मा भूता तच्छा तथा भ्रवितथा भ्रनञ्ब्यथा 
सम्मा तथागतेन भ्रमिसम्बुद्धा | 

दस धमस्मा 
११ “दस धम्मा बहुकारा पे दस धम्मा सच्छिकातन्बा । 


“कतमे दस धस्मा बहुकारा ? दस नाथकरणधम्मा दइधावुसो, 
भिक्खु सीलवा होति, पातिमोक्सवरसवृतो विहरति भ्राचारगोचरसम्पन्नो, 
ग्रणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी समादाय सिक्सति सिक्वापदेसु । यम्पावुसो, 
भिक्खु सीलवा होति पे सिक्खति सिक्खापदेसु, भ्रयपि धम्मो 
नाथकरणो । ४ 

पुन च पर, ्रावुसो, भिक्खु बहुस्सुतो पे दिद्िया सुप्पटि- 
विद्धा } यम्पावूसो, भिक्खू बहुस्सुतो पे० श्रय पि धम्मो नाथकरणो। 

पून च पर, भ्रावुसो, भिक्स कल्याणमित्तो होति कल्याणसहायो 
कल्याणसम्पव द्धो । यम्पावुसो, भिक्खु॒ पे० कल्याणसम्पवद्धो, रय पि 
धम्मो नाथकरणो । 

“पुन च पर, श्रावुसो, भिक्खु सुवचो होति सोवचस्सकरणेहि 
धम्मेहि समन्नागतो खमो' पदक्खिणग्गाही श्रनुसासनि । यम्पावूसो, भिक्खु 

पं० श्रनुसासनि, श्रय पि धम्मो नाथकरणो। 

“पुन च पर, भ्रावुसो, भिक्खु यानि तानि सब्रह्मचारीन उच्चावचानि 
किकरणीयानि तत्थ दक्वा होति भ्रनलसो, तत्नपायाय वीमसाय समन्ना- 
गतो, भ्रल कातु, भ्रव सविधातु । यस्पावुसो, भिक्खु ~ पे० श्रल 
सविध्रृतु, श्रय पि धम्मो नाथकरणो । 

"पुन च पर, अआवृसो, भिक्खु धम्मकामो होति पियसमुदाहारो, 
भ्रभिधम्मे अ्रभिविनये उदछारपामोज्जो । पम्पावुसो, भिक्ख॒ पे° 


उदल्ारपामोज्जी, श्रय पि धम्मो नाथकरणो 


१ खमो होति ~ स्या० 1 
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"पुन च पर, भ्रावुसो, भिक्खु सन्तुदो होति इतरीतरचीवरपिण्डपात- 
सेनासनगिनानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारेहि । यम्पावृसो, भिक्खु पे० 
श्रय पि धम्मो नाथकरणो। ॥ 

“पून च पर, भ्रावुसो, भिक्खु भ्रारद्धविस्यि विहरति पे० 
कुसलेसु धम्मेसु । यम्पावृसो, भिक्खु पेऽ श्रय पि धम्मो नाथकरणो । 

“पुन च पर, श्रावृसो, भिक्खु सतिमा होति, परमेन सतिनेपक्केन 
समागतो, चिरकत पि चिरभासित पि सरिता अरनुस्सरिता । यम्पावृसो, 
भिक्खू पे भ्रयपि धम्मो नाथकरणो। 

“पुन च पर, भ्रावुसो, भिक्खु पञ्च्यवा होति उदयत्थगामिनिया 
पञ्व्युय समन्नागतो श्ररियाय निब्बेधिकाय सम्मा दुक्क्खयगामिनिया । 
यम्पावुसो, भिक्खु पेऽ अरय पि धम्मो नाथकरणो । इमे दस 
धम्मा बहुकारा । 

“कतमे दस धम्मा भवेतव्बा ? दस कसिणायतनानि पठवी- 
कसिणमेको सञ्जानाति उद्ध श्रधो तिरिय श्रय अरप्पमाण, श्रापौ- 
कसिणमेको सञ्जानाति पे तेजोकसिणमेको सञ्जानाति 
वायोकसिणमेको सञ्जानाति नीलकसिणमेको सनननानाति 
पीतकसिणमेको सञ्जानाति लोहितकसिणमेको सञ्जानाति भ्रोदात- 
कसिणमेको सञ्जानाति ग्राकासकसिणमेको सञ्जानाति विञ्जाण- 
कसिणमेको सञ्जानाति उद्ध श्रधो तिरिय श्रय श्रप्पमाण -इमे दस 
धम्मा भवेतन्बा । 

“कतमे दस धम्मा परिञ्जेय्या ? दसायतनानति चक्खायतन, 
रूपायतन, सोतायतन, सहायतन, घानायतन, गन्धायतन, जिन्हायतन, 
रसायतन, कायायतन, फोटन्बायतन - इमं दस धम्मा परिञ्जेथ्या । 

“कतमे दस धम्मा पहातन्बा †? दस “मिच्छत्ता मिच्छादिद्ध, 
मिच्छासङ्ुप्पो, मिच्छावाचा, मिच्छाकम्मन्तो, मिच्छाभ्राजीवो, मिच्छा- 
वायामो, मिच्छासति, मिच्छासमाधि, मिच्छावाण, मिच्छाविमृत्ति- 
इमे दस धम्मा पहातव्बा । 

"कृतसे दस धम्मा हानभागिया दस भ्रकरुसलकम्मपथा 
पाणातिपातो, अ्रदिन्नादान, कामेसुमिच्छाचारो, मुसावादो, पिसुणा वाचा, 


१ भवय ~ स्या०। 
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फरुसा वाचा, सम्फप्पलापो, श्रभिज्छा, ब्यापादो, मिच्छादिदि- इमे दस 
धम्मा हानभागिया । 

“कसमै दस धम्मा विसेसभागि्रा ? दस कुसलकम्मपथा पाणाति 
पाता वेरमणी, श्रदिन्नादाना वेरम्णी, कामेश्ुमिच्छाचारा वेरमणी, 
मुसायादा वेरमणी, पिसुणाय वाचाय वेरमणी, फरुसाय वाचाय वेरमणी, 
सम्फप्पलापा वेरमणी, भ्रनभिज्छ्ा, भ्रव्यापादो, सम्मादिदहि- इमे दस 
धम्मा विसेसभागिया । 

“कतमे दस धम्मा दुप्पटिविज्छा 7 दस श्ररिथवासा इधावृसो, 
भिक्खु पञ्चद्खविप्पहीनो होति चटद्समन्नागतो एकारक्खो चतुरापस्सेनो 
पणुक्ञपच्चेकसच्चो समवयसदुंसनो भनाविलसद्धप्पो पस्सद्धकायसह्खारो 
सुविमुत्तचित्तो सुविमुत्तपञ्जो । 

“कथ चावुसो, भिक्खु षञ्चद्धुविप्पहीनो होति ' इधावृसो, भिक्सुनो 
कांमच्छन्दो पहीनो होति, व्यापादो पहीनो होति, थिनमिद्ध पीन होति, 
उद्धच्चकुक्कुच्च पीन होति, विचिकिच्छा पहीना होति । एव खो, भ्रावृसो, 
भिक्खु पञ्चद्धविप्पहीनो होति 

कश चावुसो, भिक्खू छर द्धसमन्नागतो होति ? इधावृसो, भिक्खु 
चक्खुना रूप दिस्वा नेव सुमनो होति न दुम्मनो, उपेक्खके विहरति सतो 
सम्पजानो । सोतेन सह्‌ सुत्वा धानेन गन्धं घायित्वा जिब्हाय रस 
सायित्वा कायेन फोद्रुन्ब फुसित्वा मनसा धम्म विञ्जाय नेव सुमनो 
होति न दुम्मनो, उपेक्खको विहरति सतो सम्पजानो । एव खो, म्रावुसो, 
भिक्खु चछद्ञसमन्नागतो होति । 

“कथ चावुसो, भिक्खु एकारक्लो होति † इधावुसो, भिक्स सता- 
रक्खेन चेतसा समन्नागतो होति ! एव सखो, म्रावुसो, भिक्खु एकारक्छो 
होति । ^ 

"कथ चावुसो, भिक्खु चतुरापस्सेनो होति † इधावृसो, भिक्खु 
सद्भायेक पटिसेवति, स ्भायेक श्रधिवासेति, सह्भायेक परिवज्जेति, सङ्खायेक 
विनोदेति । एवं खो, भ्रावृसो, भिक्खु चतुरापस्सेनो होति । 


“कथ चावुसो, भिक्खु पणुन्नपच्चेकसच्चो होति ? इधावुसो, 





१ पनुत्तपच्चेकसच्चो ~ सी०, पनुण्णपच्चेकसच्चो ~ स्या०। २ थीनर्मिद्ध ~सी 
स्याऽ । 
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भिक्खुनो यानि तानि पृथुसमणब्राह्यणान पुथ॒पच्चेकसच्चानि सब्बानि तानि 
नुन्नानि होन्ति पणुन्नानि चत्तानि वन्तानि मुत्तानि पहीनानि पटिनिस्स- 
दानि । एव सो, भ्रावृसो, भिक्लु प्रणुच्चपच्चेकसच्चो होति, । 

“कथ चावुसो, भिक्खु समवयसटुसनो होति ? इधावुसो, भिक्खुनो 
कामेसना पृहीना होति, भवेसप्रा पीना होति, ब्रह्मचरियेसना परिप्पस्सद्धाः 
एव खो, भ्रावुसो, भिक्खु समवयसदसनो होतिं । 

कथ चावृसो, भिक्छु श्रनाविलसङ्कप्पो होति ? इधावुसो, 
भिक्खनो कामसङ्धप्पो पहीनो होति, व्यापादसङ्धप्पो पहीनो होति, 
विहिसासङद्प्पो पीनो होति । एव खो, श्रावृसो, भिक्स भ्रनाविल- 
सङ्धप्पो होति । 

कथ चावृसो, भिवक्खु पस्सद्धकायसद्खारो होति ? इधावृसो, 
भिक्लु सुखस्स च पाना दुक्खस्स च पहाना पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सान 
ग्रत्थद्धमा ्रदुक्लमसुख उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्थ ज्ञान उपसम्पज्ज 
विहरति । एव खो, ्रावुसो, भिक्खु पस्सद्ध कायसह्खारो होति । 

“कथ चावुसो, भिक्लु सुविसृत्तचित्तो होति ? इधावुसो, भिक्खुनो 
रागा चित्त विमुक्त होति, दोसा चित्त विमुत्त होति, मोहा*चित्त विमृत्त 
होति । एव खो, ्रावुसो, भिक्खु सुविमुत्तचित्तो होति । 

कथ चावृसो, भिक्स सुविमृत्तपञ्जो होति ? इधावूसो, भिक्खु 
"रागो मे पहीनो उच्छि्नमूलो तालावत्थुकतो भ्रनभावकतो श्रायति 
म्ननुप्पादधम्मोः ति पजानाति । दोसो मे पहीनो पे० श्रायति 
म्रनुप्पादधम्मोः ति पजानाति मोहो मे पीनौ पेऽ श्रायति 
प्नुप्पादधम्मो' ति पजानाति । एव खो, अ्रावृसो, भिक्खु सुविमृत्तपञ्बो 
होति । इमे दस धम्मा दुप्पटिविज्भा । 

“कतमे दस ॒धम्मा उप्पादेतक्वा † दस" सञ्व्या प्रसुभसञ्ना, 
मरणसञ्ना, आहारेपटिकूलसञ्च्या, सब्बलोकेश्ननभिरतिसञ्व्या, 
ग्रतिच्चसञ्च्या, भ्रनिच्चे दुक्लसञ्जा, दुक्खे ्रनत्तसज्ा, पहानसञ्च्ना, 
विरागसञ्ज्या, निरोधसञ्व्या ~ इमे दस धम्मा उप्पादेतब्बा । 

“कतमे दस धम्मा श्रभिञ्जे्या 7 दस निन्नरवत्थनि सम्मा- 
दिद्विस्स मिच्छादिद्धि निज्जिण्णा होति, ये च मिच्छादिद्विपच्चयाः श्रनेके पापका 


१ पटिष्पस्सदुनि ~ सी० । २ परिनिस्सदा ~ स्या० । ३ शदिद्िप्पच्वया ~~ सी० ! 
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ग्रकुसला धम्मा सम्भवन्ति ते चस्स' निज्जिण्णा होन्ति । सम्मासङ्धप्पस्स 
मिच्छासङ्खप्पो पे सम्मावाचस्स मिच्छावाचा पे सम्मा 
कम्मन्तस्स॒भिच्छाकम्मन्तो पे० ˆ सम्माद्माजीवस्स मिच्छुभ्राजीवो 

पे सम्मावायामस्स मिच्छावायामो पे० सम्मासतिस्स मिच्छा 
सति पं सम्मासमाधिस्स मिच्छासमाधि पे० सम्माजाणस्स 
मिच्छाव्याण निज्जिण्ण होत्ति पे० सम्माविमुत्तिस्स मिच्छाविमुत्ति 
निन्जिण्णा होति, ये च मिच्छाविमुत्तिपच्वया श्रनेके पापका भ्रकुसला 
धम्मा सम्भवन्ति ते चस्स॒निज्जिण्णा होन्ति) इमे दस धम्मा 
्भिञ्जेय्या । 

“कतमे दस धम्मा सच्छिकातन्बा ? दस अ्रसेक्छाः धम्मा 
प्रसेक्खा सम्मादिद्धि, भ्रसेक्खो सम्मासङ्कुप्पो, भ्रसेक्वा सम्मावाचा, भ्रसेक्ो 
सम्माकम्मन्तो, भ्रसेक्लो सम्माभ्राजीवो, भ्रसेक्ो सम्मावायामो, भ्रसेक्खा 
सम्मासति, भ्रसेक्खो सम्मारूमाधि, भ्रसेक्छ सम्माजाण, भ्रसेक्खा 
सम्माविमूत्ति ~ इमे दस धम्मा सच्छिकातम्बा । 

“इति इमे सतधम्मा भूता तच्छा तथा भ्रवितथा ग्रनञ्जथा सम्मा 
तथागतेन श्रभिसम्बुद्धा"“ ति । 

इदमवोचायस्मा सारिपृत्तो । मरत्तमना ते भिक्खू भ्रायस्मतो सारि- 
पत्तस्स भासित श्रभिनन्दु ति । 

दसुत्त रसृकत्त नि्टित एकादसम । 
पाथिकवग्गो* निट्तो । 


तस्सुदहान 


शपाधिको च उदुम्बर" चक्कवत्ति श्रगगञ्ञ्यके । 
सम्पसादनपासाद, महापुरिसलक्वण ।। 


९ पस्स ~ स्या०। २ अ्रसेला- रो०। ३ पाटिकवग्गो ~ स्या० रो» । ४-४ पाटिको 
दुम्बरी चेवं ~ रो०)। 


१११११ ग्रायस्मा सारिपृत्तो भिक्ल्‌ भ्रामन्तेति २४१ 


सिद्धालाटानाटियक, सद्धीतिः च दसृत्तर । 
एकादसहि सुत्तेहिः पाथिकवम्गो ति वुच्चति * ॥। 


दीघनिकायपालि निहिता । 
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१ सिगाला० ~ रो०, सिगालाटानाटिय -सी० । २ सङ्गीति-रो० । ३ एत्थ रोऽ 
पोत्थके श्रय भ्रधिको पाठो दिस्सति-- 
' पहातु सकल दुक्ख, विलितु सकल सुख । 
पप्मोत्‌ भ्रमत लेम, धम्मराजस्स सन्तिके" ति ॥ 
*-* स्या० पोत्थके तु एत्थ भ्रय पाठो दिस्सति- 
“पाटिकञ्व उदुम्बर, चक्कवत्ति च श्रग्गञ्चय । 
सम्पसादनच्च पसाद, लक्खणेन सिङ्गखालक । 


भ्राटनाट्थि सङद्खीश्ि, दसुत्तरेन> एकादसाति 1 
चतुत्तिससृत्तपतिमण्डितो, दीघधरनिकायो निष्टतो ॥ 





चतुत्तिभे च युत्तन्ता तिवम्गो यस्स सङ्गहो । 
एस दीघनिकायोति, पठ्मो भरनूलोमिको ॥ 


कस्मा चैने दीघनिकायोति वुच्चति ? 


दीधप्पमाणान सूत्तान, समूहतो तिवासतो । 
समूहनिवासाहि, दीधनिकायोति वु्वति 11 
दीघ ०-३ 


विसेसपदान 
। श्रनुक्कमणिक 
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